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| |८-रोजानलेय दिज देवका घन नहि शोकि जीविका हरए SA | ` 
| -A सहि कष्ठ विपत्ति उठाय बहुत, गो विभ्रदेव का भरण ४९ 


| [et चोर लुटेरे खुट चाली, उनका धन राजा हर एवे | 
7 | जिसका मालिक कोइ दोय नहीं, उसका घन राजाधर लेवे ॥ 


| ` | देवता पितर ऋंषि ऋण चुकाय, आसा की ट्री कर देवे।| 


' [qx कीर वक्ष ज्या नष्ट होय, थो' उमर न खोबे इरि सेवै ॥ 

`| जो शुभ कारज मटेपट करले, वह सुखी दील कर meu d 
|. | इसपर esi सुनो राजय, सुन सबको शुभ शिक्षां आवं ॥ 
| Taia तड़ाग में मत्स्य थे, तिनमें तीन प्रधान । 


didus दीह efr, dj काल पहिचान ॥ १३६ | ` 


: ; . घि०-जलथोंडा लखि मछुओकहते, हा मरत्स्यवहुत ena 
|. akad ma संक्षाह करें, भारन कहिगे विचार करिहेँं॥। . 
गहरे तड़ाग में चलो निकल, रोस्तो हें दीर्घदर्शी कहते। | | 
॥ कह दी्षसुत्रं जल्दी न करों, तीसग भी रहना ही Wed ॥| | 

| |उस मागं से दीर दाशि निकला, गहरे तंढ़ाग में चलागयो।| | 
।. .।'भा प्रांत शिकारी राह रोकि, मारो सबकों कुछ भी न भया | | 
| [qw बड़े तड़ाग में जब, लखि der तबे कहते हैँ। | — 
j [wed कहीं मंम दशा यदी; जे दील करै इलं लहते हैं॥ | | 








E ` | दोह्ा-रजन शुभ मटपट करे, अशुभ कर्म दे टाल । 








" | fs _ दीष quur छोड़ दे, होवे gerer ॥ १३७॥| | 
माषाः युधिषिर प्र«-एक राजां जो i शत्रुओं से AS घिरा y Lr 
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im prc शांति पब ७&5 : 
— _ |नाम को मृषक था वह रात में चारा ढूंढने निकला इतने में । 
Ti ! ` | इरिण नामक न्यौला ओर कोशिक:नॉम- का उल्ल. इसको | ` 

— | पकड़ने को अपनी २ घात देखने लगे: यह घबड़ा::बक्ष: के | | 
«| उपर जाल में फंसा एक-लोमंशं तामवाले विलार. को देख | ' ५ 
' | उससे बोला जो आप हमारी इंनसे रक्षां करलो .तो. आपको " 

` ` बंधन में काट दू गा, यह सुन विलार TT mp पोकर बोला | | 

.. | तुम मेरे पास निर्भयं चले आवो. डरो मत में रक्षा करू गा यह | | | 
`. ` | सुन मषक उसकी गोद में 3 गया बिलार ने. समार्थ्रश उसे | | 

l 








नहीं मारा यह देख नकूल उल्लूक TAN मूसा |) 
मीरे २ जाल काटने लगा वह कहे जल्दी करे :मुषक बोला | | 
. |में अपनी ओर तुम्हारी दोनो. की रक्षा करूगो सबेरा: भया.| | 
` ` | व्याध आया विलार.झा तब मूषक़ बंधन कट कूद कर वल | | 
: ^ = HE घुसगया, विलार व्याध के भय-से पेड़ पर चढ़गया SUM] 
. / :| निराश हो लोट गया पीछे विलार- मूषक से मित्रता - प्रगट |. 
८ | कर बाहर आने को कहता हे मूषक बोला समय से: शत्र | _ 
` ` | मित्र ओर मित्र शत्रु, होजाते हें स्वार्थही. सार है. बाह नहीं| | 
` ' | आया इस तरह राजो: वहु शत्रुओं से युक्ति कर राज्य-औरं। ` 
ES | प्राण बचा लेवे ॥ I9 
दोहा-कहाँ भप विश्वास कर, करे न: कहुँ. विश्वास । H 
„|: 5. mur feug. he कहि, दीजे हमें सुपास॥... | „ 
«petit. नाम: की dist qe, रहती . राजी. बहु.चहते diu 
LESE में चोर चर आती, राजा को: खबर. सुनाती थी-। 



















qq के इक कोट बालक था, उसके हितं इक फल लाती थी॥ 
— am समय गया पूजनी अन्ड, दे बचा उससे प्रगठ भया | 
` | हो फल लावे दोनों को दे, ऐसा कसते कुर्ल काल गया ॥ | 
/ | नुप पुत्र पुजनी पुत्र संग, खेलें खेलत: में सार fend] ' 
` | पूजनी पाय निज मरा पुत्र, अंपने wed बहु शोक किया ॥| | 
` | दोहा-क्रोष में नृप के पुत्र की, आलें डाली फोड़ d | 
o|o. बदला ZR भप को, उड़ी बेग बन मोड़ ॥ 
| जाने बहुते: कहा, de नहिं साती एक । 
~ we बेर हवास नहिं, धारे गहे विवेक ॥ 


y "pe feeit af विश्वास करे, जहं अविख्वास तहं क्या कहना| — 
gam चीत कर गई तुस्त; शिक्षा नूप को चहिये सहनो ल |. 


` |जो हीन भूप रिपु बली. होय; कहिये केस बर्ताव करे ॥ : : 
| नुप्त शत्रजंय ufr भग्दोज, संवाद सीखः सुनि द्यि घेरे ॥| 


| | जब प्रल शत्रु देखे रोजा, संधी कर उससे जाय पिलं । | ` 
` करे वहुतःखुशाप्रदः दीन बचन, हाहाः करिरोते जेहि पिघिलः॥ | 


|. | विश्वास. करि fta देय, जेहिं कामःसमे सोइचाल;चले। | | | E 
` | आलात अग्निसमज्वलिंत-होय; que अग्निन peste m c 


` RR तेसे शत्रु से; मिलिः ले कामः बनाय । 


| . काम कदे Wf फिरनहिं दबे देशय ॥ |o 
4 S ; Jo- Ruki कमि जीवे FR gia श्रीसष्म सुनाते हैँ. fae 
।. [Sh तेसेः रख लेय; प्राण, इसः पर दुष्टाः सुनते हैं ॥.| 


। ` | पड़गया काज़ .हिकराल, नद्ीसर सुखः अन्नमलःलोपःअये।| 








| . | इक इकको मार मार खि, नहि; मांस मिले इलः नित्य नवे | is 
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दिश्वा मित्रह अति . मंखे ह्व गे चाडाल घर माँस Rd] 
| कत्ता का माँस लेते लखिके, रोके चंडाल न घंहे देन ॥। | 
बोते दोनो की बहुत मई, सारांश प्राण रक्षां करना i 
ले आय मांस सुर भाग देहि, सुर डरे वर्षि जल दुख हर॑ना ॥|. | 
दो०-माँस त्यागि मनि जल पिव, फिर शाकहु तुण सूलं। | | 
| भयेगये दुख wee, शिक्षा ले अनुकूल ॥१४१॥ | | 
` `| छ०-कहते हें युषिधिर बड़ा किन, यह घम पितामह फेर कहो । | | 
` | सुनलो राजा मत घबड़ावो,' मत धमं तजो कल्याणं लही ॥ | ^ 
' [fé wd की शासं एक अहे, बहु शाला कोई तो पकड़ी । || | 
` ` `| उसही से पार लग saut, नहिं घमे त्योगि दुख विषति पड़ो.॥ | 
` | मयोदा पालन इसहीमें, करि घर्म राह्मण को मानो।| | 
- co Brat au श्रेष्ठ चरित्रवान, आदर करि सज्जन पहिंचांनों ॥| . 
* Y ब्राह्मण प्रसन्नसे सुख यशं हो. अप्रसन्न से भयभारों है Do 

: है विप्र अमृत जब प्रसन्न हो क्रोधितः विष सम इलकारी हे॥| | 
` `| दो०-धमं युधिष्ठिर uud कहो पितामह आप। | | 
| TEN लक्षण से, छूटे सब सँतांप ॥१४९॥ . | 
` | ०-कहभीष्पपितामह भूष सुनो, मुचुकृद भूप भार्गवसंशाद । | | 
 |हिवि आदिकनृप मे शरण पाल, सुचते चति छु हैं विषाद । | P4 
८ | इक व्याप चरित बणन करते, शश्शागतं क्षक. जीने भया। | ` 
| इक च्याध भयंकर रूप धर, वष्ठी से विकल यों शरण गया ॥ |...” 
| जल यषा अन्धकार छायां, संव जीव विकल हैं भीग गयेः।'| ... 
c .. | गिरगई sni m से भीगि, आया है व्याध वह पास लिये |. ul. 
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O pgo sewer 6 | g (की ` (७) | VR 
जोःबसे वृक्ष में शण अहों. व्याकुल भूलो इख लहतो RN | 












| Agas जड़में निज शीश भरि, पड़ा बहुत बेहाल । 
कांप रहो हे शीत से कोई न पंछे हाल ॥४३॥ | | 
| छ०-तरु पर कपोत इक रहता था, जिसकी कबूतरी यह लाया । | 


| नहिं आई. कबूतर राह तके, नारी के गुण शुनि aat ॥ 
फिर कहे जोर से मघ नारी, पतिबता मेरी हितकारी थी ¦|: 
9E बोले सेवा करे बहुत, मं eH] तो wel थी । 
क्या २ गुण में उसके गाऊ, बस नोरी नरको जीवन है।|. 
मुख में सुखदे इख में सहाय, रोगह में तिय संजीवन n) 
जिसकी नारी प्रिय बोले नहिं, घर Wem बसे बन क्या न बसे । : 
नारी से घर गृह लक्ष्मी तिय, बिन नारी के कोरी: इवसे ॥. 
दोहा-पति gua wu कथनं सुनि, कह कपाति हर्षाय । | 
` धन्य धन्य में ad वहः जाके गुण पति गाय ॥१४४ | ` 
| छु०-पति के यश गाय कपोती कह, पति शरणागत रक्षा कीजे |. 
` | यह व्याध दुखी आया हे शरण, रक्षा करि यश म॒क्ती लीजे ॥| ` 
| सुनि प्रसन्न हा बोला कपोत. स्वागत है आज्ञाकर देवो ||. 
| | कह व्याध शीत से ब्याकुल हू, मत घवड़ावो रक्षो. लेवो॥|' . 
| | सूखे प्ते. एकत्र करा, अधजंली जाय लकड़ी लाई।। | 
„| झट वाली खूब तपाय उसे. कया आज्ञा बोला सुखदाई n) | 
| | भूखा हृ व्योष कहे ज्योहीं, शोचा कंपोत अतिथी आया । |. . 
|| इसका सत्कार करू तन दे; अग्नी प्रदक्षिणा भरं लाया ॥। — 
| | दोहा-सों लेना कह आग में, कूद पड़ा चट आप ।॥ |. 
f. «ut देख यह sna qa, पायां dg संताप ॥ `. D bt 
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| (2) Mi iag भारत लार सर्स्रे शाल्ति d ERE 


gega ज्ञान मूख वो emm. रवे fue देत ER | 
हा मैरे दित se प्राण तजे, में पापी शर ei प्रि ५ 
— (aak तन सुखाय हालं, खाऊ न ससि ब्रत RT 
| यह लक्ष्मी अस उपकारी है, में प्रण करि आत्मा तारू या. ॥ | 
. [ws जाल शलाका तोड़ $5, दी छोड़ कपोती उठो चल | 

| तब mo करोती रुदन करे: पति वियोगित्ती दोउ हाथ मलं ॥ || 


„ [नारीको जीवन पतित॒क है, पति बिन qd वह नारी है। || 

































| सृत सुख होवे तह तजे प्राण, जो कुरेती शोख अनारी है॥ | | 
` | दोहा-मित सुख़ देवें सुत पिता, भाई सुब पर्िर |. | | 
— | इडइरी को सुख अमित जित, दाती है भतार |. 
` | -बृहुतरेयुजलि अग्निमें,कीता निजतनं त्यागः  . | | 
. | ` fees विमान S, सगे पे बेलाग ॥ wm od 
®. | ofi: व्याध दिवाना मस्तान), alan वह afe dH पानी 

` |मूखो mper पत्ती न्‌ खायः सममे हें बृथा निज जिदगानी,॥ 
` - | काग म चूले sa होश नहीं, जलती वन आग लखे है | 
.. [ep ete, किया गतिली, लखि देव सुमन बही SU 
o | कह her युधि से राजन; शरणागत, पालक के फलहे ॥ |. 
. जोष ने गहृ (reta, सुख लह तजे मत. हलचल है॥ 
/ बने? eg खो नुप इसके होश uw WU. 
` ` `| जिसूतुरह व्याधिं qat गति; ली; qua आनंद veau t. 
. [tcx rein पोप जो; लहे शरण कोपत्याग | 
| Uem s we M RANTS, | 
o peso जाने नुर पः के उसका d eu. के | 
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। BI | १४९) प्रथमश्समुचयः. Ies te) 


— [uf राजन जन्मेजय नृप, शोनक से शुद्ध भये जेसे।| . 
| जन्गेजय नृप fast हत्या की, सब fr ने च्यागन कौनो।| | 
भटके चहँदिशि नहिं थिरता हो, बनमें जाकर दृढ़ तप लीना॥ |. ' 
| | शौनक युनिको लंहि प्रणाम करि,अपनो सब दुःख सुनायो है। 
५ - | पहले मनि तिरस्कार कीना, तज दंभ मान सममायो हे ॥- 
. | स्र जीवो. का हित कर राजा, जिससे कल्याण तेरा होवे । | 
lafi बाह्मण वेर करो सपने, उद्धार होय सब इख Wi d. 
दोहा-कीन susto am, करों न हिजसे बे । | 
— चरण मुनी तुम्हरे गहों, कहे झूंठ नहि खेर ॥ १५१ |... . 

छ०-नृप ययाति कथन सुनाया है, उद्धार पाप होवे ऐसे । |. ` 
qup करे तीर्थ कर कुरुक्षेत्र, सरस्वती तीर्थ सेवे तेसे ॥ | | 
कालोदक dij मानसर जा, स्नान मुनीश्वर दशे करे । | 
| ज्ञानी को पुण्य पाप नहिं है. wa पुण्यह पांप us | 

| |संताप करे करि कमे बुरां, शुभ तीर्थ न्हाय कर देवे दान।| . 
| | अग्नी को सेवे तीन वर्ष, छुट द्विज हत्या - होवे कल्यान ॥| 
| शुरु ने भी कहां जिन जान पाप, करके नुप यज्ञदान ठाने।|. . 
| होतो पवित्र हे पापी नर, हे शास्त्र प्रमाण सरी माने॥ | - 
| | Arada नुप को तबहिं, करवाया उद्धार । |. | 
| अश्यमेघ मख्‌ पर की, शोनक कीन्हो पोर॥ १५२॥ |. 3 á 
 आ०-नप धर्म dad दुनियां में, कोइ मरके जिदा भया कहे । | | 
| |कहतेहेंभं,ष्म नृप सुनो चरित, जंबुक ओ यद्ध को कथन लहो 3 vx 
| |इक भाह्मणं का सुत भृतक भया, घंखाले मशान लेके गये । | p 
E i atals उसे चलते वह सब, तब श्रृगाल बोले बचन नयें॥| 
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केसे निर्दयी आप सव हैं, शिशु पालो पोषा छोड़ चले । 
हिन इतना और विलोप करो, वे लोटे बोला गृद्ध भले॥ 
| वोह २ md ga सत प्राणी, मिट्टी को ले ले. रोते हो ।- 

` | जावो घर भजन करो हरका; ह्यां बृथा! समय अब खोते हो॥) _ 
. aAa स्वास्थ बश दोउ कहें, आये गोरी नाथ । 


' |शाउमली बन जंगल में था, नारद कुछ कहना चहते हैं॥ | 
' |आनारद उसकी कीति कही, gu हरे भरे तनु भारी है।। . 
| ङकलेही निर्भय रहते हो, माउुम- शोते बलकारीहे॥|'. 
^ (सतर वक्ष पवन से दते हैं, क्या तुम मनसे नहिं ed Su 

` |नि्भय से हमको देख पढ़ें, सुख से नित निडर लहस्ते हो॥ | . 
— | सुनि शाल्मली कहता हे वृक्ष, नहि बायू का तिलभर डर्‌ ह। | ` 
है | वह मोज करें सुख से विचरे; मरे एस को मेरा घर है॥ | 
` | दोहा-निर्भयता झं 
८ , | ` प्रताप वर्णन करि भ्रव, पीज़े भये उदास ॥१४५॥ | 
` |८-पेसे प्रताप वाले AUD dee qeu शाल्मली निदाकर। |. . 
. - pum नहि कुछ इला रहकर, up quet वह रे निढर॥ | 
` [gf वायु कोप करि गये वदा, ness: को डॉट बताई है। | .. 
` | कल देखेंगे कह चले गये, uem amp घबड़ाईहै॥ | 
.. | क्या कर M : 
` | इडा नंगा हो खड़ा रहा, करि जोर इ हांपर क्या ले॥ | | 











) ` ऐड भी मद्दामारत सार द जदा लार सबसे शांति पं की शांति एब (gu ` 


कृपां करी सुत जीबदे; कीनो सबहिं सनाथ्‌ ॥१ ५३।। j 
«-जो बली शत्रू हो केसे रहे, कहिये gae हम कहते है। | 
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न धुनि गये, प६थे पवन के पास । 


ON 


b 


न जड़से sag जाय, करे शह संब शोख पत्र डाले। |. 
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१४३ प्रथमः समुच्जयः (कुछ ENT RA E । 


| सीधे सादे हो खड़े रहो. जॉ घमंड लाये नाश aje | 
| दोहा-कम वल अति बल से भिड़े, होता यही हवाल । | .. 
इससे पहलेही लखे, चले न॒ उलटी चाल ॥१५७॥ 
| | छ०-अब पाप की जड़ कंहदेह हमें, सुनलो जड़ पाप बतातेहें |- 
) | है पाप की जड़ इक लोम भूप, इससे सब पाप कमाते हैं ॥ | 
यह लोभ ग्राह सबको निगले, कोई नहिं बचने पाता हे।| : 
` | पंडित साधू त्यागी योगी, सबको अपने बश लाता है ॥ |. 
| | सोमही काम कोधहु बढ़ाय, लज्जा नाशे यश धर्म हरे । |. 
| | विश्वासं हरे सब जीयो से, पर धन पर नारी छीन R 
र मद दपं मोह अति मान शोक, औणुन सब लोभहि से होवे | — 
| | जिसने मन से तज दिया लोभ, वह जग के सारे इल खोवे॥ | : 
| दोहा-हांनि लाभ में सम रहे, लोमहिं डारै मारि । Eon 


भाग मोगि भव से तरै, आसज्ञान विचारि ॥ १५८॥ s | 


। | च०-अन्ञान कहो उत्पत्ति तासु, सुनिये राजन अज्ञान कहे । |. `. 
| HDD बड़ा SUN है, अन्नानहि से इख नरक लहै॥ | | 


|| अज्ञान मूल लोभहि जानो, लोभहि इक ज्ञान विनांश करे।| 


|| अज्ञान' देवं wp gA, हरि. धर्मं कर्म भव फांस परै॥ |. ` 


| | साधनों में कोन श्रेष्ठ कहिये, सुनलो इन्द्री का दमन बढ़ा । | - 
| | दम से शम शांती लोभ नाश, दम साधन हे सबही से कड्ी॥ |] 


| दमसे है क्रिया सिद्ध शुम फल, दमसे तप दान यज्ञ फलते। | 


| | सव सुख श्त दभसे होये, दम करने वाले नहिं धलते॥| | 


l | दोहा-इन्मोजित को घरहि बन, विषयी को वन गेह। |... e 
JA SAIR -घर हरि मिले', बनबासी बस नेह॥ १६० | : ` j 








०-तप बल का मूल गुनो राजन, विन्‌ तप कोई फलनहिपामे : 
प से फल मूल अन्न पेदा, तपसे. AST जग. उपजाबे ॥ | 
dd सिद्धि तप मलहि E तपही से पाप नशाते हैं । |. 

| तप करने वाला सदो सुखी, तप बिन नर इःख उठते हैं॥। ' 
| अव सत्य कहो सुनलो ये सत्य, समसे हैं श्रेष्ठ सत्य जरामें। | | 

मदान तीर्थ ब्रत सब साधन, नहि सभ्य तुल्य हैं लगभग में॥| 

' Ham दम ही sat त्याग ध्यांनहु, धति दया सवी से सत्य वड़ा। || 
| सौ. अश्वमेध इक ओर घरे, नहिं सत्य बरोबर देखि पड़ा ॥| | 

'. | दोहा-सत्य तपस्या. मूल है, सत्य मूल संसार . | 
yan सत्यहि से त्रेलोक हे. सत्य. गहे सो पार RR. 
5 काम ऋोध. मद मोह संब, शोक आदि.वहु दोष | | 
| उपजे किमि केसे. भिदे, कहिये हो संतोष । .. M 
i * . Sexe भीष्म ये तेरह दोष बढ़े,कामादि जगत में दुखदाई । |. 
. |) यह दंया ज्ञान से दबते हैं, हो सत्य त्याग तो. सुखदाई-॥ |: 
dA [ea धमकी निशा मनमें जब, होवे समदी नश जाते. Ed]. 
© , कोजों में ये सत्र दोष रहे, तुम जीत लिये सुख लाते हैं॥ |. 
. | कहिं देह नशस्य कर्म! adt, सुनलो नर कुद स्वभोव कहाँ । 
' ` . | मानी विभाग करै भोजन, निज कोरं कहा कंजूस महा |: 
 . ferm लोभी परं दोष कहे, पर धन संतापी quem 
५ ४ | ओर षह ओणुण हो उसमें, नहिं संग करे कदे TR ॥| di 
f. [Wf जिमाय ले मित्र कुल, जीमे सँग बेगेय ।.. 0| 
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: | ऽस धर्म निवृत्ति करो वर्णन,.छुन राजा पांप ARET हैं): 
| ब्राह्माण गो. इत्या : सद्मपान, प नारि गमन चोरी धन हैं ॥ 
| | नहि पापी! काहे अंत सूपः सब प्रायश्चित्त गिनाये हैं।: 
l | विस्तार से an हो. न सके, थोड़े में तत्व wen हैं ॥ | 
/ | मन ग्रायञ्चित्‌ अध्याय लखो, वहु sig ग्रन्थ सुनाये E] 
| |ह्यांसंक्षेपिः से. भीष्म कहे, सोह हम बात-जनाये हैं.॥ 
| | अब नकल पितामह से पूछे, क्षत्री WW प्रधान अहे।. 
| ` | पर हमें शक असि प्यारी है, इसकी उत्पत्ती. आप कहें ॥ 
| | दोद्दो-अश्न.नङुल E श्रवण कर, भीष्म कहे समुभांय्‌। 


| । चण-नहाजी ने जब सृष्टि रची, सनकादि मरीचि आदि जाये। 
| | सब देव पितर गंधवे मलुज .चौरासी- wg उपजायेः॥ | c 
| `| बढ़ गये अश्र सव दुख देवे, माने न बहुत सबकाये हैं।।. | 
| |तवतो जहां सुर मुनिः लेकर परवत्‌ के sm आये EU| | 
| इश्वर को ध्यावे त्यो प्रगरे, इकरूप:मयकर अति विकराल । | - 
| |ser हाथमें आय गया, असि रूप खड्ग होगया कराल ॥| . 
| sers रू को दे दीम्हा, ले ख. असुर संहर लिया।| . 
` | किर क्रम से सब कत्री पाये, उसके सम अनगिन रचन किया ॥ | | 

| | दोद्ा-असि की उत्ति यों भई, ये हैं अख प्रधान । 
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वेटो सुन सब: आदिं से. असि उतपत्ति वताय ॥ 
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| | ब०-विश्रोमभया कु काल जवे, पाचो भाई निज मन की कहें। | EC 
| | तह अरुनः धनुष प्रशंसा करि, बीरता सहित बहु राज्य E u| 
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संहदेव नकुल भन को प्रशंसि, घन संचयसार लखाते हें । |  . 
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7 | तब भीम काम को मुख्य कही, भोगहीं हेत संबं बाते हैं ॥ 
oos eg से युधिष्ठिर धर्म पकष, कहि सबही को कमं दिललोयां। |. 
` ` | से लोक मुक्ति दोनों, उनिकर सबका मन हशेवा | 
co [फिर भीष्मपितामह से पूछे, नुप धर्म संधि किससे खावे ॥ | 
.. | सममंवें भीष्मपितामहजी जो नीच अकूलं अपयश धावे । | ` 
c. amg लालची करोधमय, कामी लोम अगार | 
= | ओर supr युक्त जे, तिनसे संषी घार॥ | 
| ७०-जे कुलीन त्यागी लोम हीन, इन्दीजित सब एण quil 
— fea संघो मनसे कले, वे wer निवादने होरे हैं ॥ | 
C [amp देशन का पूछा, तबे भीमापि भीष्मपिताम्रह कहते हें ।| 


























| युनि a दौड़ी तडाग से; इक मदेशी भारी धर लाया । | 
। | अधजलौ लाय लकडी उससे, EE खिलवाया॥ | 
| होहा-खी पी सोये गौतमहु, बगला करे विंचार। | |^ 
WENN. E uut इसकी हों उपकोर ॥ १६६ ॥ | 
/ |छ०-हे मित्र हमारा विरूपाक्ष, वह विप्रो का कहूँ मेने करे । |. 
| इसके दिलवाऊ विशेष धन, खुश हो दिंज जादै ऑप घरै ॥ | ` 
| भा प्रात चिप्र को संभराथा, तुम जाव वहां इम आवगे।' 
| उपकार हुम्हास हो जरूर, तुमको धन भालं feu] .. 
| | दिज गयापिछोड़ी बक पहुंचा, कहि हांल केह उपकार करो। |. 
| | अच्छा कांतिकी में हिज भोजन, हे विग्र॑मान मंन भेये घरो की | | 
| | कातिंकी में और Ra आये, सबके भाजन 'करबॉया है।। | 
[sf स्वर्श पात्र में रत्न बहुत, दक्षिणां सबहिं दिलवायाहै | ^ 
| -iat किये सब विप्रगण; गौतमसे कहिं दीन। |. | 
` चले जोन धन लादलो, बेहद ईन स लीन॥ १७० | ` 
छे०-भा प्रात चले uie आये, जहे WIN जेधे रहती है। | .. | 
वहं देखि विग्र की खांतिर कर, संब हालं पछि Wed है॥।ै | 
शुनि मित्र उतर पासहि सोया, fast में उठि विचार करती) | ' 
राह्तांअजाने नहि खान पान-यंहि भारि घरू तो इख टता । | . | 
कट मारा. बगले'को गोतम, भा भातत होसे चले दीनो।] | 
बक नित्य STET मिल विरूपाक्षे, नहिषक पहु'चौ संशये कीना |. 3 
| | भेजा देत्यों को जाय लंलौ, था दिजे सेभावर्कुब ठीक नहीं। | | 
| à देखा पंख नुचे पाये; ब HD माने, ठीक wdi] ` 
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ई ज ज सातार पाकि क | 


Rem पे ले गये; दीना दास छुनाय ॥ १०१ o0 
— | छ०-वह कोषित हो चट हुक्म: दिया, मारो टुकड़े २ करदो । | 
. | पुनते ही -खंड २ की हे, खावें. पक्षी: बाहर धर qt e 
| fra ढोही का मांस लखो, - पक्षियों ने भी. नहिं खाया R । | 
बंगले को सोच बहुत करके, ag विरूपाक्ष पछताया है॥ | | 
| उपकार के बदले .यह कीनां,: यह पापी बाह्मण: हत्यारा ।| 
-. emm रंजकर मन: लीना, बगले का दोरे. निस्त ॥ | | 

- | चदन मंगाय रचि वितां: gus sme wp देह जसाते ईं | 
|. | तवही सं सुर इन्द्रह तहां, उपकारी लखके आते हैं॥ |. 
` ` |दो०-अमृत वर्षि जीवन दिया; बकजी विनती लाय | 
| ` दया होय जो दीन पर, दीजे विग्र जिवाय ॥ १०२ | 
m dM छ०-भट इन्द्रमांत एकत्रकरा, उसपर sd अम्मृत छोड़ दिया । | 
oo | गौतम राह्मण जीउग तुत; बक मिल्ला बहुत आनंद लिया॥ | 
» D ` [8 सुर पुष्प बहुत a, पुनि बहुत छुयशया ग्रति दीनी । | 
| जतम को सबने शोप दिया; मित्र द्रोही दुर्गति लीनौ ॥ | 
LA | बकं तरा विप्र निजघर आया,दासी रमि नक निवास किया । | 
o. petes ec बहुत भोगे, फल बदी.लहा म रउमर जियो एक 
... | कह भीष्म पितामह सुनो धर्म, ऐसे लल. जगमें होते हैं।| 
 . ।मित्रतों को के योग नहीं, करि ददी जिंदगी खोते T 
o aa सवे कहा: भीषम, जी. quum i| 
m pun E घवराम द्विज, defe में. गायः 
cr पु Js सुनें नर नारि जे; .मनमें «E ow 
in R सुख प्रवे सदा; 3e सुक्ति मरारि ॥ १२३ 
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गजज्ञ-ध्म आपत्ति के सबही, पिताप्रह जी ने MARI 

qa हैं धर्म नृप-मनेलां, उन्हीं में: दिले लगाये हैं॥ 

..- करे आपत्ति -में द्विज क्या, गुजर अपनी करे केसे । 

- "ue uua से भीषम जी, यतन सबही बताये हैं ॥ 

qe आपत्ति में क्षत्री, sp के वशे -होजाबे । | 
cpu अपनी करे जेसे, स्याल सबही सुकाये: हैं॥ | 

फेर आपद Ta कहके, विप्र क्षत्री के. संममाये। | .. 

`. » शुद्र क्षत्री: करे जेसे, भाव.सबही wed eu 

— Raag R किससे, - कहा aei देकर सब । | ` 

. fr उपकार कर माधव, राप ADS पाये E OU. 


` इति श्रीषदाथारतसार सवस्वे शांति पते Tg T. । 


Ene NT SSE AN ns] 


अथ श्री महाभारतसारसबवस्वे 
शांति पने WISH द्वितीयःसप्रचयः । 


























| 'छोक-श्रीगंणेशंगुरु नसो '्यालाहृदिसरस्वतीस्‌ ॥ ` | Y. z d 
| : सोक्षधमक्थाव्तये ज्ञानिनांमोक्ष दायिनीस ॥१॥ | 

| | दोहा-श्रीगणश गुरु चरण नमि, सरस्वती हिय '्याय। 

jo poo Np परम को कथा कहे, ज्ञानी जन गति दाय Ut 
भूप युधिष्ठिर परम सुनि, usg आपद केसरः | `. 
| p "How कहिये प्रभ्‌, प्रश्न करत हे फे॥ | | 
i छ०-की दंगों पितामहं पूर्ण आप, नुप आपद्धमे सुनाये हैं।। | 





ह Lo shan क अदालत तस्स आह प्यक C नासत सार स्बसवे शांति पर्व (क॑ 


| अब मोक्ष धर्म वर्णन करिये, हम सुनने में मन edi 
| 








२ सुनि qii प्रशंसां भीष्म करै, तुम धन्य घम सुनना m 4 : : 
I भवान इयां हे, जो करें भै वे इख स | 

- lega यधिष्ठिर पिता पुत्र, आदिक घर में जब मर i ul 
| किस भाँति हिये संतोष करे, यह युक्ति ama pM E 

| कह aer सेनजित मप रहे, जन वियोग लहि बहु इसा 2 || 
— Jew ज्ञानी नाण आय वहां, sg ज्ञान दिया नुप चेत Rd 
` ।दोहा-दोनो का संबोद इम, तुमको देहि सुनाय । 
| स्मे तो धीरज धरें, हिय थिरता होजाय u T 

| छन-दिजः से dà नप सेनः जीत, «eR दुखी दुःख जन पाये हैं। 


e 


| तव कहे दिप्र जंग इसी लखे, नुप नाइक क्यों घवडाे eu] 


- —— par 


.. || es बद हे a सब मिल जगे नइ | 


जी T : जो सुल में मानेसुख va नहिं, तो प्राणी को नहिंदःख खले ॥। 
A | नेह फांश से बघे जीव, इससे ही इख उठते हैं। 





पुत्रादिक को मंत सोच करो, हा सभी कोल weg हैं॥ 
| ga से इल इंख से सुख होवे, एख इख का चक्र हमेश चस । | 


'  |द्रोकिहका यह नहिं झ्याल करें, आलज्ञानी सुलपाते हैं॥ 
= aes इत का गुड है, कहा farm गाय । 


` ` |. . नरबी तृष्णा afe, नार्रण erem n १७४ ॥ 


| ध०-यह काल लगत का नाश करे, केसे कल्याण होय कहिये। 
' ` | कभी सुनो साद निपल, जिमि पिता पुत्र कथन afe 


E VME SIMS 52० ७ कल m fd dw ) ii 
A S EE AO f=. पी n सी [zs m ONNEAENA s | i | 
TST "oe vv d M - M OPI e POOL acd MEAT w wt f: » ) 2 o y 
| Yi eor Si 20० EN u “ " d पु A जका i i से A - s लिये | E. 
y At E s. A R3 2s o, i e (d 3 प्र } ` d , Xs 274 : e" il " ८ ? - 
: rat Mx v "s : D. i ^ छ 4 NC d. 4 A a भऔ 3 है | ro 3 , > wq i 
sr b ` €. 5 "EA = ° « न iv 2v ऑफर पे 
Jos MT Sr f. Tx T. VN 0 UA terr y E "s z 
Ee i Ne 2X. Soi Kop 2 42 0 d " -e हे 
ल . ® * Se T " JA . पितु ® Mes 5 ey. vii 
f > क; n. 
e = LA OC NEP "um d 
j —— ००५ 


` ? 
s. ," - 








. ले p i ये nt l 
7 qu à f रि t | e सुख | पीछे मन q दि i 
~ ६ EQ a — Ww JJ A 4 थ्‌ e ° » ; 4 4 ' RO ES 
Loop नम E E Bin i M». ka d hs £~, 3 gd PU 3 ^ , ^, 2 , M. ° ee FN 
/ tX a CU ५7५० Nee) à हि * “+ . . . € } ó T5 -6 - = " 
ATO pelea: TMG Le ^ e न ANE ESSE . हु "t ८ viec si 
MR > 4 for ह FA z ba P t? P ; —- : zm" E r^ 2: x 
: a ^ - às*l t E Pu "Lo. L > to du 
si BPAY N ^g n 3975 De nt a 74 - 


- 
i 
4 
४ 
» 
, 
"nre 
* 





LER * » » j. 4 
S. Fs 54 Ore 6S2 S ns CLE ! Pd 
४G; Han ` 
j| yes 7 ge ^o Auc 





? - TOR > SOUS vo o pP 9 s है It MES 
As H a è - s 4 ` +, e ^Y ra" v ^ 
रु e 32, है ute A " ^9» - & " 
2 x 5 GRAN OSE SSSI OS, IU E m ars 





ted छ्लितीय/समुचयः WES ` २६ NEC 7 nea maeepeeM uu Co VOUS | 


za मुत- कहे मौत का ठीक नहीं, कब WR इससे शीघ्र di ।। | 
बंधन रस्सी जग सुख इच्छा, इसमें बंधाय गर जगत मरे ॥ 
| होशांत दांत काटे इसको, दख राग त्याग सुल न मनहिं और न | 
| विद्या सम नेत्र सत्य सम तप, हो आंध्मनिष्ठ तजि माया दोर ॥ 
|. दोड़ा-धनसुत तिय परिवार सव, आवे कोइ न काम । `| 
आत्मनिष्ठ sem el, मिले शुक्ति बिश्रान ॥ 
पिता पुत्र के बचन झुनि, भयो आत्मा रोम । 
ggi दोव नप, तव Hie सखधांमं ॥१७५॥ | | 
छ०-धन श्रेष्ठ घनी कड्यि बुझाय, कहि भीष्म नपहि सभझाते हैं|. 
| शंपाक fax ने कहा जौन, हभ थोड़े में सव गाते हें॥| | 
रज्य से बहि दर्द Sd, तुलना दारि श्रेष्ठ गाया ॥ 
qeu आफत कामादि लोभ, छख मंगल दखिन लाया ॥ | C 
बिन त्याग इखी कोइ शो न सके, इक त्यागहि बह्म मिलाता है। |. 
| त्यागी संसार से बाहर हैं, धन तुण सम उसे लखाता हे॥ | | 
| घन तृष्णा केसे छुटे कहो, al द्विज कथन भीष्म कहते । | | 
| | दो लघु बछड़ा पाले मंकी. धनतष्णो बहु उनसे चहते॥ |... 
| दोहा-वधे-एक में ws थे,-उेट गले. में टांग॥ |. 
loo भागा लाख मंदी विकल, हाहा ge NUT 
|  पछताया बहु सोचकर, सियां अन्त में त्याग। | 
| po सुरी बह्म कोपा गया, मुक्त भया बेलाग ॥ | | 
| । छ०-त्यागदि पर भप विदेह कहा; जलती मिथिलो न a | | 
| 9 शुरू आत्मा बह्म रूप, पा गया रूप: तजि भव्‌ फेरी ॥| ` 
| pami a यह पूछे, क्या. आप सुंली वह कहते fi! | 


nineteen a Dich VI d 
"^. | - - . è 
4 


0 TURN is eh DN शक T. (T SEU EO nN ४१० ४००४ rose c 














Ki E E TE क T X २० | y «9 धीमहाभारतसारसंवस्वे शान्ति qu Mis 
MO TEUTETEENEES 


. | परध में वास कंह दियो सपे, gent ध्यान बतलायी है। । 
` | प्रग कहे गीत बन्धन का घर, कन्या इकला रहना के dtt. 
` ` | वक्रा उपदेश शिया ui राजन्‌ मम बुद्धि eR चइती॥ | 
| दोहा-पुरुष आंश हलि पिंगला, मांस कुरर इल देत। | 
























क 


गुरू मेरे पिंगला आदि, उपदेश दिया छख लइते हैं ॥ 


| - 
* 
* 


पिंगला से आंशा त्याग लिया, ओ कुरर ने emm सिखाया है। 


संप रे नहिं घर कहीं. बीण रचे मन लेते ॥ 

गीत सुने म॒ग होतं बध. बहु चूड़ी खंनकाहि। | | 
त बसें तो शारि हो, ये उपदेश लहाहि ॥१७५॥ |o 
छ०-हो ज्ञान और उपदेश करी, तब भीष्म चरित इक कहते है।| 


. | प्रहाद और अजगर been date सुनाया wed है OU 
— wem पौ, आनेदेमेयी, प्रहाद ded कुढ उपदेश | 
. मुनिकहा जगत लख नाशमान देरही काल नित मोत संदेश U | 
` | संचय विनाश सब जीव नाश, लखि तजि तुष्शा संतोष m ।. 


ud . | [eset भोजन कहुँ कण भोजन,कहिं पलँग कहीं पृथ्वी पे ५रे॥ | 





E Tc "v नि 
ue > a p" dd | 
b Su "- LM T fe c. á te 
ur Eo » ^ Ws. » . LI F So » jo 
& SET ES LN MA ne Fa 
m D E PA 
LJ 


d i e ——— - - RE EEN Loh PA CEH : ६ ४८८० ०४ SEEN shes qo EE em 
* Ty 7 


, ` Sema dt sfr के ऊपर, तब भीष्म पितामह कहते हैं। 
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T d : सब आशा तृष्णा मरीं सुखी, अजगर व्रत धारे रहते हैं d 
. |जोभिले भाग से भोग लेहे, नहिं इच्छा से कु चहते हैं ॥ | 
| दोहात्रहप्ाः्त जग सुख तजा, काम लोभ सब त्याग | 


अजगर मुनि पदवी तही, सबसे हैं बेलाग uel 


से डिज पुत्र गिरां मन दहते हैं ॥ | 





[45 |नि्षनसे wem अच्छा है, प्रण कर 32 तन त्याग करे ।| 
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व ag शृगाल रूप रके, उपदेश किया संतोष धर ॥| - ` 
द्विज पुत्र आप क्या मरते हो. में हाथ विना इख भोग रहा] 
कटि लगते खुजला न सकं, तुम विप्र सुषर .शुएमान महा ॥ | 
। | नमे तृष्णा हम संजा हो; फिर इन्द्र साथ से लोग बढे । E 
/ | इसलिये इदय संतोष धरे; संतोषहिं में सुल . आत्म कटे ॥ | | 
| | दो०-बहु समझाया FA विभ पुत्र लदि बोध। .. | = . 
शाती ले घर आगये, तजा देश्य से कोष ॥१८०॥ ; | 
| jede euet हिंतमीष्प कहें, जीवो का उत्पति नाश सख । | `. 
| | होता है बहाना रोग सर्प, se मस्ते लखि नहीं मखे ॥ |. . 
| | कल फूल आंपही होय गिरे, यों सदी जी होक मर्ते!| 
| तन चलते आत्मा हित eu ज्ञानी नर अवसे मर तस्ते क| 
| | जगः उत्पति कहिये भूप सुनी, मणु अरद्वाज संवाद कृद ।। | 
|, | जञेसृष्टिकहां से मृश॒ vede नाभी कमल विधि जन्म लहद ॥| 
| तप से कमलाह में सात लोक,मुगोल खगोल बनाय दियो । |. | 
| | सव सृष्टि चरोचर देवपितर, सुनि आदिकसार जगत किया ॥| 
| | दो०-सक्षेपहि से सममत, है त्रिषिः सृष्टि -अप्रार।. . | . ` 
| माया खेल जगन सबै, मजे ईश सो पार ॥१८३॥ | — 
| | च०-पृंचते रथम सब केसा था, मुए. कहैं जलः मई निराकार |. 
; | नामि से कमल at तिसमें तप ठाना हरिमे संगुणा enit] - 
` | बरदान दिया तब सृष्टि cd कह कमल सुमेरु विधी स्थान । | . 
4 | भे पांच तल पाढे दुनियां, सब .संष्टि मूल हे भीभगवानश। | | 
| JÈ इनसे मे सृष्टि. सुनो, ईशर से -प्रकृति महंत्व॑ भये। | 
. | फ्रि अहेतल आकाशबायु, अग्नी जल पृथ्वी आष TP | ` 
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WS 3 ded स्वल देह, तन Hep तंल सत्रा का हेः। |. 
2o .| कारए तन तीसर संवरः है, quu नानः यात्रा: का है।॥ | 


yt. .|दोहा-वायु मेदः हे पाँच दश, ग्रोणं अपानः सथान । 


o | = ब्यान उदानः नागादिक अं गहि में स्थान॥ह८७॥ | 
ई०-पुनिमस्दाज मुनि मृं से कहें, वायू. से खास प्रण ,चंसते। | | 


POSEE जीव कहना हे बृथा, अंब अग्नि प्रधान देह-बलते॥ | 


^3 करने से ये फल होंगा, ये गो परलोक में: तारँगी ।| 


„ ` |नहिसम में आताःसममांदो,जलता है देंह उद्धारैगी | | 


`| मुनि सुनो जीव सबसे है अलग; क्तौ प्रेक् तन से न्याराः। | 


`. `| थे पंच तत्व उससे चेतन, उंस विनं नः किसी: को Pret | 


o मुनि कहियेकौन सुने न जीव, इन्नी करतीं कुछ जीवन है|. 


[Fs मतिजी उत्तरसनलो; जिमि काष्ड जलेपर अग्नि |. 


| दोहां-शरीर नाशे जीव-नहिं;निश्रय शोत वतात |. 
| akana हैं; जिमिपट qui duet ur ९८७ ॥| 


`) | छ०- भर कहे अथम विति विरे, परश्ी वेश्य शुद्ध चरो । 


| Ld || दि sli कत्री का लाल, हैं नश्य शूदर पीतहु. कांरो ॥ : 
- )मनिःमद्वाज पतिप्रन केरे, सब मिले वणे लख SURE. 


` ` pera मपःप्याततहु हें:पकः-मलमृत्रः एक: दिखलाते हैं ॥| ` 


BON व्याव में भी वर्ण: होगे; सुनि भृगु मुनि योः सममाते हैं।। | 
' . |नहितनकां मेदां मुनिजीः-हव मावः न्यास सातिः |. 
` ` ।पेदाइशःसे icem RE ster में अहतेन: न्यारा । | 
त [er MAE quat तनमें d, भोलोपन वेश्य जाति धायः॥ " 
i pee uomo ऽः ˆ | we 





o RO दितीयःलु व्ययः (of ` 





इससे चारो वर्ण है: पथक र BUCO १८८ ॥' 
| छ ०-किलसे बाह्मण किससे क्षत्री किससे दो वेश्य संह कहिये । 
| संस्कारित माता पितु सें जन्म गर्भहि से संस्कार aR 
| होजाति «3 से sqadag, पढि वेद शबादिक नियमं dl 
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दो०-धींगां ANR ह्यां. वहाँ चले नहिं एक। | 
हाँ रेला पेली करो, धक्क वहाँ AAF fcil 


| | दोहा-आधश्रम धर्म कहो मुनिः कहे परथमः सब गाय" 







| |an सत्री वेश्यः पुत्न--हो 


3. 











^ | तप तेज युक्त बांह्मण होवै, क्षत्री तन तेज से शज करें ps 
सीधा हो वेश्यं धर्नहिं मालिक, हो मदु सहःसेवा धारे ॥ | 
पेदाइश से हूँ चोर: «d, शुण कमे गोण हैं निरघोरे | ॥| 
| इन सबके wb कमें sq आगे पीछे quud हें। | co 
| [Sw sm भद ह्म मिले; हे ब्रह्म रूप श्रति गाये हैं। | - 


= s. 


थोड़े में सब गायके, देते हां दिखलाय (weed e 


^ सरकार ब्रह्मद घर M : E 
| m gen SC सेह चिया waat भिवा लादे सब नियम gg विद्या aga- भिक्षां लावे सब नियम करें| 
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ब०-हे नह्य UT तप सत्य शुनो, संत्यहि सब लोक सष्टि घारे Mee 
| Seife से उतम लोक शक्ति, सत्यहि से संत्र सुख Rim | e. 
| | मठ नके सम gu रूप; wee से चौरासी इल हैं। m 
| ERA विपति रोग आफत; मूंडहि से नहिं सपने सुख हैं ए:| | 
| पूंडहिं मनि दान महात्मकहो; अति हवनोंकां सअफल कहिये। - 
| सुनि सुनिये अघ को करै हवन, ति शाति दानसे सुख efe Fe 
| सत्र कार्य सिद्धि दानिं से हैं: मुनि प्रश्न किया अधरम कही | — 

न्यारे सव वर्ण धर्म गाये, अपना करके ओनन्द लहो॥ |` s 








nre 
| पोते गुरु दबनां दे गृहस्थः निज वर्ण की शुभ क्या ब्याहि। : 
—— [fis a बलि वैश्य देव, गो अतिथि पूजि घस्निवाहि॥ | 
' मुत कन्या को निर्वाह करे, घर: तजि SRURGE धार । || 
(daa एसे गुजर तपस्या कर, तने शिथिल न्यास ले: ET ॥ 

| नी स्री:का त्याग. तहाँ, विषयों का कोई शोल EE] 
` `| आत्मा करि अह्मार्पण दिलसे; सब त्यागे - OM GERD ॥| | 
` | दोहा-पा्े उत्तमं लोक वे, जौन sme कहि दीन । 
E De लोमी पापौ SU नर, सपने लोक ने. लीनं ॥ | 
` -| =` भरद्वाज़ येह कथन सुनि, मनसे wd सन्न । | 


V . (aant Airea घमं, श्ीपीष्मपिंतामद्द कहते है। f 
` प्रातः उडि. ईश्वर ध्यान शोच, संभ्योदिक कमेहु ed EU 
¬ जरत तीथे दाम शरेष्ठो का मान, भोजन व्योहार सत्य धरे । | 
| नदि सूट कहे नहिं लोटचलन, कुलशैति शान विधि निरया ॥ | 
d — सच भर्मं धरे तजि पापकर्म, धर्मही से नर सुर होते है।| 

& | इकला smit जाने इकला, सँग AND के सब खोते EU 
..—. psp कहो सुनिये राजन, उस जहा: से सृष्टि बनी सारी ।| 
| दोहय-तीन अवस्था तीन तनः Burr कोशं दें. पाँच ।: ` | 
— - |` - आस्मान्यारो सबहिं से- विचार लो नहि. अचि॥१६३॥ | 
` | | छऽ-इच्छा से माय्रा महत्व फिर- ` ade आकाश बने ।| 
| [qm अग्नि जज ere हो पंचीकरण जब से सने ॥ | 
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AfA का सतकार करि, कहे आपको पन्ने ॥ |. 


egt देह अब en सुनो, दश इसी भाण इद्धि मन हे 
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Hae से सुम देह कहिये-कारण तन-अलख मूढ़ घन है ॥ o 
| है तुरीय जीव ercqun सतचित्‌ आनंद ब्रह गायोा।। | 
| | करि भोग त्याग समझी इसको, कूटस्य न्म यह कहलाया॥ | ` .. 
^ | नहिं प्रिय अप्रियसुख इख तिसको, नहिंहानि लाम ग्रियअभ्नियहै |. 
7 | आनंद मग्न सके प्रसन्न, साक्षी चेतन निर्मल, हिय है॥|. | 


दो०-बेंहरूप जगको सखे, व्यापक आप समान | 


| | न्यारा है ब्यत्रिक से, जिनके आत्मा ज्ञान ॥ १६४ ॥|. ८ 
| दं०-अब ध्यान सुनोतुपसेकहते, सथ आसनदेह अलग थिरहो |. - ` 


| | कोर आशायाम सन SET थिर गसे नहि vet फिरहो ॥ ; : = 
| फिर हृदय कमल उत्थान करे, रविचंद अस्तिमें ईश घ्याव। | 


| | ले Rider सणुण सरूप एक, वितलय करदे सुख पपाव॥. . 
| [sg भ्यान की बहुविधि हैं, अभ्यास कहीं करना चहिये || 
| | ये नहीं निरी वातं aata, हंकार . दिये भरना चुहिये ॥| —- 
| | जायक फल कहिये सुनो भूप, fr आसन ध्यान. समाधिकरे ||: | 
| | साथही de यह मंत्र जपे,-सये आत्मा-करि भवसे RERO ॥ | ` 





|  दो०-विंषयों से जो विशुखहो, बह्महि ema 


| आगभोग तनतृण तजे, अह्यरूप हो जाय ॥ १६६... | 
| | छ०-केसे जापकको. नर्क होय, सुनिये नुप दंभ पंड EE 
| उपरसे और भीतर है ओर, मानी निंदक - इंकार भर -॥.| 
| | बृद्धी मतिः चंचल लोभी, संसारहिः में मायो घारी । | ` 
| | करतूत. कहे निज यंश गोषे, जापक. ले नरक इःल भारी | | ` 
|| | कहिदेह नरकःसुनलो राजन, इक हा प्रोस्तिसे पथके ,लोक। |. 
| usi अप्सग -इन्द्र वरुण, वायू कुबेर के लोक थोक ॥| | 
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PE M (२६) #झ भी मद्दामारत-सांर SERT --77 पद्या तारस्य शाति प डी 0 qd 5 M 
` ` | सव नरक det जानी कहते, ह्यां जांकर क्षीण c gu germ कहते, हां जाकर AT पुण्य AÑ । आवें । | : 
o तर हो पशुपक्षी कीट होय, धीरे धीरे aede जावे : 
` | दोन्-इससे ये सब नक हैं, ब्र मिलन खुल भोम। [| 
` mg लंखते नहीं, ज्ञानी लख Wen d १६८ |. 
. | दः०-जापक फल भीष्म सुनातेहें कोशिकदिज गायत्री जपकर| 
. हो प्रसन्न गायत्री वर दे, पह EAT मने TTR 
' |नहि जाहु नकं मम मृत्युकाल, आवेगे पाबन पावेंगे।| 
| ही वर्ष जपे तव धर्मं आय, सब लोक लेहु Ud आवेगे ॥| 
ur [fir नाहीं की यमकोल मुर्यु-ओये कहते होगा चलना।| | 
` | इत्ताकु भूपवर डिज से यांच, fast देयलेहि नहिं fetum | 
| बहुबिवाद है तब काम क्रोध, घरि दिक्कत विरूप Rata कहो | 
^- | भय शापके राजा लेके Ge, दोनों का भयाँ SER महा ul 
cs [stem गये निज घामको,द्िज मिल बहा ललाम | 
. |. शुभ जापक के फल खसो; इहविधि नुप विश्रा ॥ | 
' i. [Seit उत्तम लोक भूप RaR, हाँ लोको की शोमा न्यारी | 
& [mersit मिलि बहु खोतिर की, जापक की प्रशंसांकी भारी ॥ | 
जप योग ज्ञानका फल $ पूछे; संवाद बृहस्पति मनू कहें । 
- «ageret बृहस्पति ने पहले, मतुजी ue que चदें ॥ | 
DA अभिमान'सें कर्म जोन इन्ट्री, करती उसहीसे भोग R OU 
` |च इन्दी मके अधीन; मन अधीन mx बुद्धिके हे ॥- 
DES EM भोगे विन भोग न जाताहै । 
. - अमिशोन छोड़ जो रुप लखे, धारे से लख में आता है ॥ 
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हिंतीयासमुचयः (षँ (२७) 


—— 


sequ ही से जात हे, गोण कर्म गुण जान॥२०२ |... 










नहिं इन्ट्री लख v इसंशे, आत्मा २ लख ध्यान घरे ॥ |o 
नहिं मत्स्यगती लखमें आवे, नहिं qu के पद लखमें आवे । 
आंत्मा ऐसेरी अलल सदा; जो सत्‌ विचार ले लख पाबे ॥ | 
कला क्षीण शशि नहिं नाशे, आत्मा पूरण तंन कला घंटे । |. 
जब ज्ञान होय शुरु दोगा से, संदेह सत्री पलमें निपटे॥ | .. . 
जल थिर होने से मुंह दीखें, मन थिई हो तो आत्मो दीखें। | 
` | रवि उदय होत तम विनाश हो, रवि ज्ञान faa) जग सीखे॥ | `. 
- | दोहा-विषय नाश तुष्णा गई. इन्डी बन थिर होय.। . | 
| वद्धि शुद्ध लख आत्मा, इसमें एक न दोय॥ श०ह 
छ०-बुद्धी निर्मल आत्मा देखे, निगु णपन भीतर Rena |. 
| हकार सान feq मन मति, ओ पुरुष भत संज्ञा धारे॥ | | 
| - | निणु शपन से मिलजाथ बरह्म, धरि सशुण न पाबे बह्म कभी । | 
` | गुणवाली इद्धि जन्म देवे, गुण मुक्त बह्म को गहे अभी ॥ | .. 
वह जह्य अलख निविकार है, उसको योगी ही. लखते हैं। |... — 
| अज्ञानी आपमा नहिं देखे, माथा लिपटे नित झखते हैं॥| ` 
`| चारो वैद कंड जिसके, उसको न अझ लख- आता हे। |. - 
| नहिं aa सोध्य है aa मिलन, गुरु दाया से लखपाता है॥ |. - 
| दोह-अब्यय ब्रह्म - सनातने, अशत रूप भ्रुव नामं। |: | 
| ` | “जिसके लखे आवही; सो पावे विश्राम॥२०६॥ -- - | 
|| earan महिमा कहो आए, सुनिये राजन्‌ नारयण रूप। |. , | 





|| RARR रुप इनि नापदि, जे नहिं नहिंपते इप (|. 
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“थि०-तन इन्ही मन बुद्धी से अलग, यह आंतमां सदो विचार करो | | 




























Ue सष्टिसँ पाले' नाशे, जब पापी जन बंहु पॉप करै । r 
| धरते है रूप उस समय कृषण, ये मनुष्य नहि पूरणहु घरे ॥ | | 
| अब प्रजापती कहिये सुन लो, सुति मराच्यादि सब बतलाये। | ` 
४ ४ esa pit वशिष्ट मुनि हैं. ओ दंक्ष पजापति सब गांये॥ | _ 
. a बहुल प्रजापति सृष्टि R- गोतम विश्वामित्रहु जाना । is 
„` | पनि मरदाज जमदग्नि आदिः ये प्रजापतीहें पहिचानो ॥ i 
- | दो०-प्रजापदी के नाम सुनि, छुटि जाय सव पाप d 

o | wu पावे कल्यान हो. फिर न होय.संताप॥२००॥ 
7. | ०-अव कही ष्ण महिमा केसे;तियेग योनी में रूप घरे। |. 
` `| कह भीष्म गये बन aba मुनि मिले कथा संबाद करे ॥| 
jea देत्य aia कीना बहु; सब देव मुनी घबड़ाये है । | 
- |्रह्माजी ufum शोंच करे, प्य que जी प्रगटाये हैं॥ | 
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` ` भट जाय पताल लाय vedo सल Eum को मारा है ।| 

^ ~ | जिस समय जरूरत जिसकी हो; चट वही रूप हरि धारा है.॥ | 

| — | सन्यस योग का सार कहो, ue शिष्य प्रश्न उत्तर सुनिये ।. 

|  । dt शिष्य तुम हम सब जग; इसका निरधार गुरू गुनिये ॥ |. 
- s" patear मोहि समकायक, रुर कह सुन RHET । E 
co |. “में.तुम सारोजगत यह, विष्णु रूप WDe ॥ `| A 
Tm da तेज सूर्य में नदी जल, ` सबमें शवर वास । , | 
` | ` सार वही अध्याय में, घ्यावे लहे gum utter 
| ह हा ह 
: A Aa आत्मा मम है, गुण भाव अलग दुग qd कर्प । | 
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| Dag रजोः भवः से वाहर हो; तिरित्रहुणः मबे geo t 
laf कामक्रोष नितः पन्ने eX; तो पाएँ होय/जो' विषय तज। 
aaan धृति क्षति दया, धारणः करि मनते इश 0 
^ | सबःविकोरः जोड़े माने दर्प, स्नः तमे eur ARANI 
[ˆ | सालिक सेव्रक सतशुण गहिके sap fre मे ` अनुरंगे 
| jeg जीव इंखर मिले; मलितःने , सप्तेः फक. | ` | 
|^ -धमृगती अतिः कडित qwe SERES 
| जऽ-स्ज-तम्रोणुणहुः से बंधन है, उकः सरते ह जाने! 
: | | गगही।बीज उत्पत्तिका है; तन छुमिं संम GEARS T 
| [mg कर्महि सेःजशतः बने; Mae हंकार|तहाँ v ou] 
| | रणादितः एल! ger इल हे; करनी के spei gE] | ; 
|. | विद्वन परिवारे sur, जति बोनः दृष्टिः सेः कर्म ed] 
| lee मत्न-शांतःहाय/जिसके; वह नदिः इनियां में देहः SEE] 
| ` | जेसे; अन्धो दुखः मागः ले; विन होतः जगकमे नरुमडक । | ` 

Jer: rt त्याग aaia vest, aba होप RAR अर्के: 
| | दोहो+पकाबुद्धिलह जान बल; कटिने ERU परः| ` ` 
| | ` ओह अमृतः सते, gu लहें, RHONE: S9: 
| [mese के fer अतिकढिन अदे, इनंही से; RENS 
| |जोःइनसेःबषेः ज्ञातः बसे; वह इं संकटः un सोते हेः: 
. ।जर्लःमूलः मांगिः भिक्षा खाने पीनोःकेनसव AIRE फछ RES 

| | - [eren निसः से।इकीजित, हो ज्ञानाने इससे छट जाय | - 
| || न्च इनर जीके qu; dee gua. 
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E qu सल से देवनं के गुण हो, तब पीजे महा मिलाप होय।| 
— lap एक gaid होकर, संसार pu सब जाय लोग ॥| 
Tagata इष्टि से ब्रह्म लख, wa परमगति पाय । ` | 
` ब्रत्याहार समादि दढ, धारै इहां न आय ॥२१६॥ ` |. 


o [चण्-वहनीँद्ञांन पासक्ता है, जो चार वात नहि लख पावे ॥ | ` 


गुण मेद सत्व रजतम, निए श शुण नांश सें आमा लल आवे। | 
जैसे तनमें हो तीन ew तन तीन sue संग लग॥ [ 
तप तीनों तन मन बचनेधारि, हो शुद्ध तभी दृढ़ ज्ञान । | 
Baza गुरू atag पूजन, WA शौच हिंसा GU LI 


- | तन तप RESI वाक तप हे; मन शुद्ध मानसी तप लागें॥| 
५४. |मनकेकषाय (मेल) सब रयोग करे, चंहना थोड़े थिर बह लखे | 
"` dam में बंधे जंगमें भटक, ले जन्म जगत में नित्य मखे ॥ | 
` | दोद्द-जग जीवों पर दयां करि नागयण कह ज्ञान। | 


धार से सत मुख मिले, छूटि जाव Su dated 


| [were affe जनक nta, तव भीष्णपितामह कहते है। | 
d | कपिला बाह्मणी पुत्रकाप्लि, जो नाम पंच शिव लहते है ॥| 


-संबाद सुनो दोनों का-नुप, यह मोह विनाशक सुखदाई । | 


o aA मारता मोत, नास्तिक कहते कुड नहिं भाई ॥ | 
T | | पाखंड पढ़े कर दया कमे, मरने wei यम इल d " 


i "S -जनक मूप uM से कहें, कहिये जन्म विनोश। 
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| उसका फल इख सुख मिले यहाँ, बिन sat बृथां धरे || | 
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|j | सब क्रिया बथा ही ह्ढे, सनिं कृपिल कहें aq यो मानो \i | n ; | 
| | साधन नहिं ज्ञान पृथा दोनो, हंकारहि से सब किया करे । | -_. 








) होज्ञान जीवं qaum नरे है, ज्यो' सांप केचली तजतां हे।| ` 
| यो ज्ञान अथे एर आत्मन्य, इख मोह wd भ्रम भगतां हे॥।| —- 
| | जो ज्ञान अये पर जीव रहे, मिथिला जलते क्यो या कहते । |. 


पैरा इसमें नुकसान नहीं, निज रूप निरखि हम सुख लहते ॥ |: 







` | दोऽ-बहुत कहा साराश यह, सुनि मिथिलेश प्रसन्न | 
| पढे ge नर ज्ञान सि, NIIR होवें धन्न na eli Er 
| | छ०-कहिये क्या करके सुख हुए A सजन ai हैं। |. 


| इन्द्री जीते दम बहुत श्रेष्ठ इसही से wp सुख आते हें ।[. | 







| (श्र दयो शांति तप बेर त्याग, सेवा आदिक सुखदाईहे ।| | 
| | | विपरीत कलह मद काम कोध, तष्णा आदिक, इखंदाइ हें॥ | | 


| ` | वप यही जिसे सब करते हैं. या और सुनो भीषमजी कहें। |. y 








| बढ़के तप त्याग नम्रता है, उपवासी किमि. हो सुना चहें ॥ |` 
| | भातःसायथ भोजन काले, फ़िर लाय नसो उपवासी है। |. | 
| | खावे जब e खाजावें, वहः नर प्रा अमुवाशीहै॥। | 
|. दोहां-देव अतिथि परितुशेष॑ जो, वह है अपत समान । कु 
| | ` Wb अन्नः ले; ते नरं:मिलः भगवीन ॥ २२०॥ 


| | चि०-शुभ अशु कमे जो होते हैं, उनको. कर्ता नर है या नहीं ॥ mes 






| | इस पर प्रहाद इन्द्र कहना, कहते हैं भीष्म सुनलेह wp] | 


BA अलग : प्रहमद Wels इन्द्र बहुत दु्ेचन कहे ॥॥ ` E 3 









| बह शांत चिच ज्ञानी ge, घींज भरि जले शांति गहेआ। ` 
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हा emma vier pe MN. s Meg भोमद्रोमारतलाएसबस्वे (uo, मातला | 
है इन्द-लखे। ये भीतरः d? d WHpemm um $ 






uem झाल end dp अभिमान, Ue QD RD: 


साक्षी केवल वेतन: uer उसको/चितमें? afi रतै GU) 
न०-दरपिःइन्ह mz हाय किम. rel पेसा ज्ञान । 
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qa mds पशु रूपः बने; A माः RAREN 





.„ Rma कहें हद; यहांदीनः NRR 
BENT ICE रव गये; तत गई मंले लि पर्चिताते १) 
(o afacan qux चपर, tota amid हेः 
. | अभिमानः देह. को. SU Sd; ऊपर समान में; माख॑ते-हैं।॥। 


आताः ANT अंतर सेः qub. EFR चलाः जावे 
J `. |जमःतक नहिं अन्तर दृष्टिः इत; तंवही/तकग्रे बाते आवं N 

4 [Rt बिकने a RR TRT ` | 
| & | ` ` दरा सहख रथ कित गयो; Pic सेना ENTR] 
| ब०्जलि कहें इवा इंकार को; बोटी: वाते कंह सुख मानों t| 
`. ` [म्ही इसमे करतूत नहीं, यह कील HU सुरपति जानो ॥॥ 


toners 


= ` TORN बनासकते; जिसको लख मयसा भय जावो । | 
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| | छ्यर ag ma ये है, RN क्षीण पीछे इल है॥| — 
| | दाहा-लखी इन्द्र बलि देह से, लक्ष्मीं कपी विशाल 0| 
| o fers तन पारि कर सुषर रूपे दुग MTR] | 
| | छ०-बलि से पदां यह कौन देवि. तुम पंछी इन्द्र न॑ हम जोन । | 

' (| पते इन्द्र हें आप कीन, हम लक्ष्मी हैं सब जग माने ॥ |. | 
| ` क्या बलि के राइ आती हमपे, EE नदी काल गति है । | 
| `| इस बलि को झब म त्याग करे, पूछते ea किमि थिर थिति है॥ | 
| | इ चार. पाद मदि जल अग्नी, सज्जन बें,थिरता मेरी है। | . 
| | जहेँ कुकर्म पापं अधर्म बड़े, भट Wu oup न देरी दे॥| = 
| | बलि कहां युद्ध आगे होगा, उसमें हम तुमसे विजय लहे । | 
| | कह इन्द्र बिधी ने रोक दिया, छोड़ों इससे नहि मौत चंहें | 

| `| दोहा-बांत चीत करि इन्द्र बलि, गये आपने धाप। |` | 
| |. ्रीनिहीत aa नर, सुख पावे विश्रोम॥ २२५ | | 

| dge-ma भीष्मं ओर दष्टात सुनो, नझुची,से कडु सुरपति कहते । | 











E : नशु कहा सममे आप; यह सवी कालका. RI '. 
| | कालहि. से -रंक बने राजा; mise से राजाचेशहे॥| | 
| | बल मंत्र ओषधी सती तरह; नहिं अलभ्य कोई पाता हे। |. o 
| | जब जिसको दुखं सुख आने को, वह बिना बलये ओतो दे॥| 
| | चीरे up इंकार तजो, नहिं मोतं को कुछ भें'इंताहू।| | 
| | aaan नहीं मरने वाला, नहिं जिओ कालंसे मरता हू ॥ | E 
| .| दोहा-मिलने वाला मिलत है, जाने वाला जाय। | | 
A n MM E NE SER नोहक करों, नाइक मंद मन छाय ॥ २२६. | | 


e ES EE —Ó 





| | यब गया विपति में दली फिरो, है दीन दशा जीक्या लहते! | | 


RE NS TTD i हू 
9 "- : क्र * Peer 
A हर 
B j 
- "A. em y Pm DM IE E S -— 
z — 3 
"rsa. Vl 


cert TTE IESU 
: . ६ 38 ted) siue cau c ded धान्त qd EH 


























——MÀM——. 





| "afe विपे हारकं एकॉत मे 4e उनसे तंब इन्दे Ed] 
`| रश्व गयां यह दीन देशों, क्या इसे जीने से जीने चेहे॥ | 
ले कहां नकं दकार करो, किंतनेही हुए औं, चेले गये। | 
- | ३ समय जीत का विजय लही; जब हारे मिले तब इली अये॥ | 

fus बतं बातें, होती, aiT sme d संब eH] 

Jus इनद वत्र से नहिं ei बलि v मोत आणि | 
` ` हिन मोत नंद हम मरं सकते; जब होय मीत बचना इुशाकिलि। 
| सुरपति क्यो. eci इसमें, हो. देवरूपं ARI अंकल ॥| 
- | दाहा-्रात.चौत फिर मी मई, गे दोनी निज धॉम। 

4 af काल में इस तरह, रहने में आराम ॥ २३७ 





९ 
3 हे 


| Wo के पास sped रहती, केसे को बीड़कर जांती है। 
—— ^ dad भीष्म: से मप wd सुचने में इच्छा आती है॥ 
` . mgr इन्हें नारद लक्ष्मी, didfel का संवाद कहें 
— JW तट नारद इन्र वेठ, आई. लक्ष्मी नमि प्रश्‍न ie 
o कह बसो आप किनेको त्यागो, लंच्मा कहती जे धर्मवान || 
¢ d | पित मात अंतिथिगों fast quar, सेती नमे जिनके निमा 
` | शुम दम तंप बत जप मा दयां, जिनके उत्तेम गुण aeia] 
. ` जी पापी बली अघम युक्त, संब ओशुन ak लोप WT | |. 
da-e से..लच्मी मिले, है dmi ND । . | 
A Sp करि जे धन लहें, पीछे सत्यानाश ॥ २२ 
B d FA नर EIE कह भीष्म मुनी संवाद सुने |. 
ESL देवल अपनय durar औप न इली adl 
; | मुनिजी त उतर देते हैं, परि पाक दशां हमे पाये हैं।। 
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स्व स्वप्नं ud देखे पेड़ add सद पठे a ERU मन अथि Eu at किती में मेन अ्काये EU क्‍ 
| अपमोनं कीं अमृते संमर्मते हैं, छै धौते जहर लेवंगी भान। | ` 
| मानहिसे पेन जगम FRI फिर जन्म भने होता SUR | 


ELT ऐल नर बह E पाते हैं हो नहिं आते हैं । |. क्‍ 


2 -। सुर न्‌र गन्धरस 





: Z कोई, सपने e WW ने जातें ud 
| -[&er-xaet प्रिय संब शुणं सहितं, केसो नेर जंग होय। | 
| |. कहो पितामह इमहि संब, राखो कुक न गोय ॥२२६ | 
| | छ-जंगे सबसे हैं कोन श्रेष्ठ, पूछे नारदं से उग्रसेन । | 
| | नारद RER की कते; पं छे से wd जन देन ॥ 

॥ Parere सत्रि लोमी, सब ss हीनं जगत पूजे । 





| | सव सदगुण इदयं dui हैं, इससे जगेमें उत्तम इशे॥.| | 


| | पडते काल fei राजा. जयि वयास कही सों कहते हं। | 
|. ˆ| परमाणं अणुन कांष्ठादिक, दिन प लास जिंमि लते हैं | 


eus पित सुर दिन कहि, चार युग मातं गाये हे।| — 


| RRR दिन संस stint Ried शनि अमान । 
p] Sew चौदह भेये, बहा दिनमें जाना १३१ 


RE | wur अहे अकाशे. वायुं, तेंजांदिक सार खेल.नंया॥ | c 
'" जगे रई वेद ओ wu दोनो जोने भव-तरं जावे | | 
||. 98 कीलं से क्रिया मरे जन्मे, सुल Gu जीने did पावे ॥ | ` 





| पुनि व्यासे प्रलयं adama, जरम प्रलेय सुयोग्नि त:| c 








|| `` p SS भरम जगं फिर बुंष्टी, जलस्य कमसे इक र में | 


| बारह हजार देवतं बै; dum aee पायें हैं ॥ | | 


o-ga सुटि पं ते व्यास कहें, ien माची जगतमा | - 





परजा छ जनमा सा मसे सति पक NEN 


` `| जल अग्नि में अग्नी वागू में, वायू आकाश में EN 
| लय अहं महत में मायो मे. माया ind welt रह ॥ | | 

| दोहा-बने सृष्टि लय होय फिर, यह माया ब्यवहार । | | 
| जो ईश्वर में लगे हैं, प्राया. से पार ॥ १३३ | . 
| छ०-बह्मण कस्तःकहते हैं व्यास, ले जन्म सवीहो संसकार | 
| विद्या पढ़ ठीक गृहस्थ बने, यति. बाएपस्थ भवसे उद्धार ॥ | 
` |द्ाह्मण हे पूज्य दे दोन बहुतः feed रोजा पार गये। | 
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- शिवि दिवोदास नप अवरीक fiip सेइकर ` भुक्त agu]. 

.. |दिजचारषेद Ra करे; गहि शम दम शांति दयो मनमें। | | 
- [eis धरै तजि fur शौ, नहिं तृष्णा राखे गृह Hau ॥ | 
- -| संस्कोरि दांत काय आत्मा, दिज बुद्धिमान तारे ओ तरै।| | 
- पर लोक जोक में सिद्धि मिले, करि कर्म ज्ञान भवसे उतरे ॥ || 
. | दोदा-गाया में जे. फॅसे दिज, d मॅमदार। .|| | 
`| co seram सवार जे, पार करें हो ICH tav dU 
= [ष-कहते हैं व्यास gt afi आप तरे नहितार सके। | 
| दिज दोष रहित. तप योग युक्ति, ले बझ लोक नहि हार सके॥ 
. ` | योगहि साधन पै युक्ति होय, निछा अध्यात्म a है। | 
`. |सतमाव विप्र को मुक्ति देय, ले असत्‌ भावं दिज eU 
. [शुकदेव ded ज्ञान नोव, कह भ्यास मनिष है ज्ञान । || 
(Stet में मनुष्य अच्छे, तिनमें दिज करता करम विधान ॥ | | 
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E pc शुभे किया सत्य वच मन विशुद्ध, ये तीनें। सुख झुक्तिहिं लाये॥ 


le wur से दिज तरै कहो, तप विद्यां ब्यास . वताते हैं । 


। इन्ही निग्रह तिन कभी विग्र सपने नहिं मुक्ती पाते हैं॥ 


| | नव दार पुरी तनमें हे हंस, कूटस्थ बह्म जो पहिंचाने। | | 
| वह अक्षर aa सरूप होय, माया d फिर नहिं तोने ॥ 


दोहा-सांख्य योग विधि कहि चुके, जिनसे हो निस्तार | 


| | ` जोग प्रक्रिया कहेंगे, dade में सार॥ १३६॥ d 
_।ध०-अब योग व्यासजो कहते हैं, मव बिषय मोन अपमान dub] | 
| । निंदा स्तुति पर भ्यान मे दे, शुभ साधन कर एकांत भजे ॥| | 
| । दृढजासन मोन शास खीचे, कुंडलनी से पह चक्र विधे।। | 
| जा प्रज्ञा चक्र भें बह्म मिले, इस विधि से पूरा योग सधे ॥ | - - 
| शुक कहें कम विद्या से क्या. तंब व्यास पथक फल कहते हैं।| . 
| बधन हे कसे से प्रति ले, गति निवेत्ति विद्या लहते हैं ॥। . - 
| | कोइ विद्यामय कोइ कमयी, समदर्शी पार उतस्ते हैं। | 
| jump में फँसि लह बंध जीव, जे बह लखें वे तरते हैं॥ | ` 


| | दोदा-त्रिगुण जीव आत्मा कहे, रुणं विहोन परमात्म । 


| |. भेद सपमना कठिन है; लखे सो तारे आह्म॥ २३१ | RE 
| | ED कद्वो तत्न व्यास कहद, धरि रह्मचरं शुभ रुणघारे।| | 
| | ओणण कुकर्म सब प्यांग करे, शुभ बृत्ति शान जो निरघारै।| | 


wm तिना भटके दुखी, भीगे विषति अपार ॥ ॥१३७। 
| | छच-ब्राह्मण पढ़ि वेद घरै तप जप, शांती दाया ती तरजावं 0| 
। ` | ब्राह्मणं का तन नहिं विषय हेत, बिज मूहु NET मनन लावे ! | 
J | तप है प्रधान सत re में, तन मन वाणी तप कह आये || 


: f(x) Wee ड्द) $283 भ्रीमदोभास्तसौ era ed शान्ति qi Kiss 


` [af अभोज्य भक्षण खाय कभी पट कर्म करे फलको प्या । 
बारे बर्णाश्रमं अपन कर्म, करि तर उन्हीं में अनुग ॥ | 
|.दुनलो गृहस्थ व्यवहार शुद्ध, विज ना रत शुभ क क्रै। | | 
पितु मात अतिथि सुर नि पितू, गो पिम की सेव। हिये qun | 
सन्मान सेयी को मान तजे, आचरण शु से ARN 
निज वर्ण धर्म Sext घारे, होवे आसा का उद्धारी ॥ | 
` दोहा-मंत्री भह्मचयं कह, गदर रेजा det | 
ue जह मंत्री उत्तम रहे, भूपति विजय ग्रमांन ॥ २४३॥ 
| ० अब बाणपस् के धर्म सुनो, जन बृद्ध पत्र के इतर होय। 
` | बन बसे गुजर बन फल से करे सबसंग्रह तजि सब विषय IN 
. गर्मी में तपे वर्णा में भीगिं, जाड़े में बेडे जल भीतर । 
| मन चंचल गृहस्थपन में थाः इस आशे में.कर लेवे थिर ॥ 
— [| न्यास धर्म gast कहते; मनके कषाय Y पच ज, | 
^ A zem हो तिय अग्नि तजे, नहिं किसी विषय मे qaa ॥ 

| Aga आल में हीम, हे निरांकर ब्रह्मि ध्यावे । 
८ | जो मिले it भोजन e fasce निज रुचि नहिं लाब॥ 
. | दोहा-संब q संन्यास है, अक्षर AMI | 
di > | ५ o. AE रझ ह, तन तजि भवंसे पार ॥ २४५ 
joo sf । x 
PORE & qu शास्त्र से कभी ERI सवदी में व्यापक परमात्मा॥ | 
^ ` [gau पुत्र कहें gud, We शाख जो qu eil 
, | संदेह दर होजाय समी, परमात्मा लहि पिर ge न R | 
oo pene dau शुक पितुरे, कहते जग RD स्याल क्रे || 
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p daaa तन थूल बना, संत्रह से सूतम कारणहु RU |` 
नदरी के विषय त्यागे हो शांत,तनमें अपने को नित्य लखे। 
'तजि मॉयादल कामोदि विषय, अध्यात्म पाय फिरनहीं TR 
दोहा-तम रज. देत प्रवृत्ति हैं, शुद्ध wa से पार । 

Guru तजे चौयां लखे, होव सत्‌ ge सार ॥ २४७ | 
| | छन-आत्मा प्रकाश निर्ईन्द रूप, लखे से सब इख जाब है। | 
| frg प्रकाश जग व्यापक अज है, विसे के लखमें आवे है॥ | | 
ज्यो मंज में सिरकी अलग रहे, ज्ये जल से मदली और जहै। | 
ससे शरीर से न्यारा है, सब्र संत बेद शुभ शांख कहे | 
las आत्मा क्षेत्र देह, भिसि स्वभाव से रचना साथै । | 
| ज्या मकड़ी जाला Cep कर, यो सारी सुष्टी विस्तारी॥ 
जी घोरै हृदय गांठ थिर हो, वह नित्य सुदि को पाता है।। | 
बिन लखे आपको sup फॅसि, अम खोकर आता जातां है॥ | - 
दोहा-पिय अप्रिय दोनों तजे, हो जावे जब कोर। | | 
| ` तब अपने को uias, तर्ज से ओऔतोः॥:१४६॥ | | 
` (छ०-जिससे न धरि तोन कहो कह व्यास दमन इन्द्रो तपहे | 
| माया की नदी कामादि आह, AA उतर हुल आतप है॥| . | 

कामना से. बंधन -होता है, जो चाह तजे बंधन छूटे । |... 
| अध्यात्म विचार गहः सचा सोई: सच आतम सुख लूटे) | ` 
| |अजन-मोक्ष कां हे -अति कठिन उपाय . | ` 
तृष्णा त्यागि मार मन वेढे, RA बासना STET | 
f i El: qq अधिकारी e ME Shi, बनते qui qqiitüuegd | ` 
| m Curr चोड एरपात्मो देखें, आतम छरति लगाय। | | 















| ( we ) Meo भीमदाभारतसार wee शान्ति qd Kg | 
जिमि गंगा समुद्र में मिलती, रूपमें रूप समाव ॥३ | | 
आतम रूप मितान कठिन है, वात लेहि बनाये | 
जव आतम.मिलान हो जवे, जग सब ब्रह्म लंसाथ ॥ 
हे सबिदानन्द यह आत्मा, शाहु संत बतांथ। c 
म्राधोराम श्याम छवि अटके; सबयाही में आय ॥ ` 
इति श्रीमहाभारतसार gau शांतिपर्व दितीयःसशुबषयः। 


CS anos i i 


अथ श्री महाभारतसारसवस्वे 
शांति पं तुतीषःसमुचय 
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tom दोहा-बह्य दृष्टि जेहिकी ui, तेहिकी विषय न. भाव | 
: à — qo amak सुख नहिं चहे, होनी पर अटकाव ॥ 
` | Seife भय इच्छा नहिं बर दोयः नहिं पाप बह अधिकारी है। 
/ | कामना वंध बांधहि जीषहि, कामनां मिटी अविकारी है ॥ 
^ | ज्यो समुद्र में नद नदी शांत, दम सत्य दान तप सुखदाई । 
| 
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` |सबइन्दी दार वश्य जिनके. qu आत्मनिष्ठ fast कहलाई॥ || 
-. aR इक्त मुक्ती पोषे; दश इन्ट्री विषय समाप्त करे | : 
TE | " i fier वही जह मन लिप, न्दी मनं MES तो निकरे || i 
. आत्मा सरसे पर निःसंगी, सब देश काल से न्याग हे।||. 
| जिसका इनियां भें मोह नहीं, परमात्म महा वेह धोर हे ||. 
` [laai È j J 













एण wowed CR EU weed € 
| छ०-तम रन सत्‌ त्रिगुण प्या देवे, लहके तुरीय जो घारे I 
| शांडिल्य समाधि योग शम कहि, लखि ब्रह्म आपको तार है॥ | 
| | होते स्रमांब से पुण्य कर्म, नहिं पाप दवाने से भी करे । | 
+ | कल इच्छा त्याग होय जिसके, वह ज्ञानी ह्म सरूप घरे॥ | ` 
| | | हिय काम वृश्च अकर हे मोह, कोधहि स्कच भमि SERT । | 

| सिंचता प्रमाद जलसे हरदम, स्नेहलता चहु दिशि लपडान ॥ | 
| तनपुरी बिद्धि मालकमी हे, रज से मिलि जाल अनेक रचे । | 
| । करि अहंकार पडि तहां. जीव, मरि जन्मे बार बाः uf 
|i werd भूप से भीष्म कह, deb से संसार। ... 
| | ` जो कोइ जीते तत्व सब, से! उतरे, भव पार uiv | 
| | छ०-भूमी का गंध गुण जल का रस, अग्गीका तेज वायू क़ पशे | 
|| | आक्कोश शब्द शुण षत्‌ ओ असत्‌, मंनके दोनो हैं अधिक सरंस |. 








|| | हो शांत प्रपंच सवी छोड़ें, सब मृत तमी बश में ue ॥|. 


|!| मृत संज्ञा क्या है कहें आप, वलवान भूप. मरिगे. रण में । |. 
|| aar कुपित अगिन प्रगरे; ऋरि भस्म प्रजा सव करि दाहे ॥ | 
|| | . आज्ञा दीजे हमें भमु, करे काज तत्काल ॥२५६॥ | 


* aga क्र = - Ms ER 
? ^ s Pe =. “१ UE LR » d, Ae a हे री ^. : " ~ 3 .^ £ 
दे | d > ` A! ° ew . हे “तई 
; qd बि L 3T PI हे Y - | LI . - F 
X t ® 8. HE inb 2 € i &a A ` ^ ri SO Ki } m 
- m - k hs nae ant q : ®»  " P. *i x. 
B ——  —  —— I À A — à «०. ~ me Re ERETT, : - $- m : . B T २ ; Vt AEFI oa | ds P "2 ५ R; 
- E «t UM F me^ TF Mr? moen > १ * JM I 
S ade i JP T! - E c X | 





* ~ t , ~ : है. ^3 
] b» हे hop y - aü ^ "a हे 
| 5 i । qq ' SRI qq é t 
27" 4 A 2» "a eaP " v n 
ji feed heb TUN E epa 
A ON eun VE 4७. bie bis BA, S 
4 ? "ud * LM 4 , 3 
ŝi LATE mes uu DANI SA NF T d Ne paesi n C 
] Mu $ = AN Y Ak -* wu Lu men; 
: < 4 के RF SNe ४ BION) =.) į उ - . 
Pon, ० ed - h AE * हे A it > ^ : 
"n 2 i ^ t . » s E 5 è ^ 
^" , A d k 07०० E : Jd * E md MEI: fos: et i Wwe 
| 3 S * Mes ६४: OC i " -. UV J r2 d 
e (+ as m e ! 
FT SR d ratus is १ " erar h — à ES V. i TRN ALTS Dew m s- 
ै A on FR : UMS f n ) E ^" et e à wf 4H. E * "S Ses PRS SE AS 
er mit NS १97 es NN B a PAA pi rm TOA MEAN A SERA YN VOTI C CRT P Sw. 
Ei erp STEEL M rmv SL Dr ut dodi "RA 2 r ५ - ` t e RMS) AMA, ८४००५ ०७ ४ Pops EET SR 42258 "E 
"i u HRS, u eat ^ * - » | : e > E, h it^. * DA » 23^ uod CAN M * ~) rj iw o 4 t 
t > dui "an W" A d 929252. LE. Vs [y T3 2 j 


| | माया से सृष्टि है साठि गुणों सब जगमाया प्राह जानो।| | 
| | इक भूप अंकपन सतयुभ में, नारद से viu शोकित nai " Eo i 
| | Sd मेरा "HE क्या मोत कहो "नारद कह सुष्टि बहुत qè r dE 
| | दोहा-विधि से शिव विनती करे काहे कोप कराल । | ` 


॥ | च पुनि विनती कोप समेट लिया, विधिक्हते प्रजा बढ़ी नाशे. ; : r » 
|| | शिव कहें वृक्ष जल आदि सश, यह PES इल की फासे | | 


: 2 | छ०-हे त्रिविधि भर लक्षणस्मृति, बेदहुओसदा चासुनिअथे।| 


— wd कीरीती बहुत तहाँ, निश्चय करके मनसे etu 
. | एते युषिष्टि धर्म कठिन, कहि ud नाम नहि धर्म वने । || 
o युग ३ के न्यारे धर्म सुने, वहु भेद है नहि Sema भने ॥| 
| 
| 
| 





. आचार धर्म की निष्ठा हे, अढोइ सत्य हिंसा न करे | 


r TEn 352 RM I MEE t | 
| ह माते सवको qup नाम, बह सुनके की ₹ कारी हे! | 
| जञा तीर्थ में तप किया तहां, विधि पहुँचे मारो यही कहा । | 


— [m पर रोग नाम होवे, तुम अलग रहोगी कोम करो । 
` . `| तब माने मृत्यु जीव मारे, यह मृत्यु जन्म हिय माहि धरे ॥ | | 


a बहु काल धर्म नामहु प्रचलित, अपना ३ सवः करते : है।| . 
VES इसका विवर्ण बिस्तार से हो, संदेह ओप सब हरते है॥ 
` . |दोहा-तुलाषोर जाजलि कहा, सुनो. वही संबादं। | 





duds भीमहाभारतसारस्वस्वे शाभ्ति पबे Gud EX. 


मुनि रोई आंसू रोग भये, तुमको न अयश हो भया चहाँ॥ 
|; 
दोह-पूं्दि नृप हे धर्म cem, करै दिये में धार। | 
फले यहाँ परलोक में, यां पर कही बिचार ॥ ५८॥| 
सोवि विचारि जोपमंकरेकुबशमफलनिं सबहोयब्यर्॥ || 
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co | दिल में घारे समफ का, R समी विषाद ॥ २६०॥ | 


o ameta जाजली तुलाधार, संबाद सुनो हम कहते हैं t 
[ettet तपे इटि सिंधु मध्य, कह धमे लिया नहिं. लहतेहें॥। 
. | सहि घाम बृष्टि निज जरो मध्य, पक्षी. बसि अंडा दिये पले ।| 
| अभिमानकिया गहि लिया धर्म,ओकाश गिराकह नहीं मले || - 
. | तुमतुलाप्ार से धर्म सिलो, गये तुलाधार लखि हाल कह । | 
` . [तप fg मध्य पक्षी. पाले, uf तुलांधार आश्रय लद्द ॥ | 
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| जाजली कहे तुम वेश्य वृत्ति यह ज्ञान कहाँसे पायां है॥| | 
| कह तुलाधार निज धर्म किया, निःलल तज दीनी RN | 


| | दोद्ा-तुला हमारी सम रहे, निंदा संस्तुति नाहित | .| ` 
| | . हिसा सपने नहिंकरे, सरल रीति हियमाहि ॥ २६.१ it) 
| | med भी बहुदुःखं पाप, सबही विधि पातक होते हैं t| 
है कठिन धर्म गति महाराज, ऋषि मुनि भी खातेःओोते.हें।| | 
साँशश ue निज घर्म शुद्ध, दल कपट रहित करना चहिये ॥ | | 

| [em कीन्हा हम ध्वानः इंकार नहीं धर्ना चहिये।.| . 
| | खेती से अन्नमख अन्न से हैं, मख से वृष्टी गीता गावे ।|. 

| | तुम निंदा करते नास्तिक हो, सचं इसका मत नहिं सममावै u | 

| | निंदक नास्तिक में नहीं विग्र, सच कहू अहिंसा सम नहिं ओर | _ 

| - | जिनके हिंसा है किसी आंति.वह शांति न पावे करो गौर ॥| | 
| | az-a माहि. हिंसा लिखी, तुम कहते हो नाहि। | | 
| | वेश्य कथन ये आपका; हमको नाहि सोहाहि॥ | ` 
| | छ०-हे यज्ञ में हिंसा बहुत ठीक, कह बेद सत्य हम माने हैं।| ` . 
| | परयहां परम धर्मेहि पे स्याल, इससे हम कहना ठाने हैं.॥.| ` | 
| | याङ्गिक भी जब तक सम न गदे, सत लोकहु चोरासी आवे। | .. 
| (mR aka सब वृत्ती, हो ब्रह्मरूप ufa जावें ॥ | ¦ | 
|| «| साराश यही वह बहुत कहां, शुभ शरद्धा शुभ फलदाई है। |. 
|| |श्रद्धासे रहित नर पापी है, जस श्रद्धा तस हो जाई है॥। 
||. | बहु सप्कायां है तुलाधार, सारांश शांति सम.हियसे wt o 
|| अपर दिलो से नहीं सिद्धि, करि लोग Reti हःख Ruj | 
| | दोहो-भूष : युप्रिष्ठिर से कहा, सङ्ग duc इुकाय। | | 
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ह ।छ०-कैसे रोजा ले अवध रीति, तब भीष्म एक संवाद कहै । ||. 
^ d | नुप सत्यवान कह दुत्मसेन, हम अवधहि से निर्वाह FR N 
. वह कहे दुष्ट मॉनेगे नहीं, धिक exte दंडहु देवे | 
`. - पुनि देह. de वध दंद अंत, बेबश होकर भूपति रेषे ॥ 
. fast कपिल कहें हिंसा न करें, नृप नहुष यज्ञ हिंसा क 

/ s कपिल ओषधी जीव करें, बिन हिंसाही मख हम चहते ॥ 
/. (ma तजि % लल नहमरप, सव यज्ञ इसीमें ही आते। 
/ ` - | दिसो मल चोरासी सी है, हिंसा तजि बरह्म पढि पोते॥ | : 



















sep भी rem dise ला oie ers E | सार सर्यस्वे शांति पच (डि 





) i 
L. दोनों वे गति पागये, सने सदा सुख uu || 

go- इक राजा em कहते; है यज्ञ सही नादि पर्मधर्ते। |, 
mg से मरि उत्तम लोक मिले, फिर लोटि जीव करते कुकरम्‌॥ |. 
| तव नरक दोय इससे हिंसा, तजि शाति जीव रक्षा धोरे। |. 
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` | करि आ विचार गहे समता, दिले आत्मा को उद्धार ॥| | ` 
भर करे बिचार या देर करे. कह भीष्म चरित चिरकारी झुनि।| |. 


गोतम सुत देर विचार करे, आवे जो काज देरहि लो शुनि ॥|| 


| गोतम इक बार कहा सुत से, अपराध किया aper मारो ||. 
माता ओ पिता के एण गुनिके, चिर विचार gast मन घारे ॥| |. 
- |दोहाऽपिता जन्म का मूल है, मातां VUE । 


दोनो के गुण अधिक हैं, चिरतक किया Pom 
पिहि saara दिया. माने गुस्सा छोड़ | 
चिर विचार सुख देत है, जल्दी से मह मोड़ ॥२६४॥ | 
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: दी ०-कपिल कहे सयूररिम से; येही मोक्ष उपाय । . | 
Cem विचार से त, त हट जाय ॥र६८॥ || 
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teg) quta: ERN mR DE E D 2 
up बेद क्रिया का त्याग कहीं सब तरेएण ही के भीतर हैं । 
निःत्रिगुण ata शोधन कदिये. वह नहीं देव मल. पीतर हैं॥ 
है शब्द: रह्म ओ qemp दोनों, अब पार लगाते हैं । 
| ^ नपजह्य नहिं मक्ति मिले, इससे ही मुकी पाते हैं ॥ 
| | उव किया करे फल हरि अपण, चि त युद्ध होय मुक्ती के लिये 
| संबाद कपिल ania बहुत, diis मुक्ति ud. d किये ॥ | 
asm सत्य ऋत सुखदायक, शांती दम क्षमा ज्ञान लावे । | 
: सदशुरु gamer जगसे, छुट जाय अहम पदवी uid ul 
Iia- अर्थ ओ काम की, करे भशंसा बेद । . :| 
3 लाभ Sg है कोन को;.कदिये छूटे खेद ॥ ४५०० ` ¦| 
| | छ०-कह भीषय करैहकदिज पूजन, AEE धनके हेत | 
| | चह मपन्नविग्रहि मिला दिया, मणिमान चहँ agua देत ॥ | 
| | कह कुंडघोर दो ज्ञान दृष्टि, दी राजो को. दुर्गेति देखी । | ` 
| | करि यज्ञ अन्यम न्क पटे, दरिज तप wee अवरेडी ॥| | 
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| | नारद इक मुनिको चरितकहें करि यज्ञ किया qu बहुत sm | ।| ` | : 


| | मुनि तें धर्म मृग बनि कहते, हमे हवन करो ag फल होते |. 
| | बहुं कहने से 






| | बहु कहने से मुनि हवन किया; aa क के इनि वहुतपरोबे॥ | . | 
|| | दोहा-सार अहिसां te Zaa कहुक सुख लेये। . | 
|. |`: जञौनी धारि NA , मुक्ति परम सुल लेय ॥ २७२. | | 
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|. | पताया पिछले विचार पर, पूछे नुप मसे किमि सुख अथ। |. | 


छ०-केसे पपी पर्मात्याहो, कह मोष्मशिषयासेकाम जगे ।| . | 
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। ] 3 ( e ) | Med भीमंद्रोभारतस। स्स्स्वें शान्ति qu pda | 


— — la चित्त शुद्ध आतम RI, wf eon (पद जीव गहे 

` | मत्ती का मार्ग फेर कहदो, तब भीष्म कहें जिते. कोध काम। 

` [afé देष प्रमाद-मोह अमले, fret माया तजिहो निष्काम॥' 

करिदया मौन afi ध्यानसत्य, शुभ uud पाप्रबिनाश करे | 

— |qwrg करिं. फूल इच्छो छोड़े, हो केवल शुद्ध मुक्ति प्रकरे ॥ ||. 

| दो०-विमल चित्त चल कपट तजि; बाहर मीतर एक | 
| मोक्ष पाइहे सोइ-नर, जिहके विमल fias ३७४ | 

| ई०्-नारद देवेलजी से पूछे, सृष्टी कहके मुनि मोक्ष कहो) 

— . | ग्नि कहें इशसे माया मे, मायासे तत्व सब जगत SH ॥ 

` | यक्तीसे ण्ण्य पाप त्यागे, मिल आतम विचार fed घारे ।. 

| qarat आप्या एक समक, जलजाय जगत निजको eri | 

- [wie जनक संवोद सुनो, मिथिला जलते में जनक कहें।| 
- ।|मेरी कुब हानि नहीं इसमें, हे शुद्ध आसा इख न लहै ॥ 

^ ` | तष्णा दुखदाई प्राण लेय; ठष्णा से. धन uq प्रिय नारी | 

/ ¦| धर्मात्मा आत्म बिचार करे, सोई मुक्ती को अधिकारी॥ द क्‍ 

& | दो०-नॉशमान इस जगत में, केसे हो कल्यान! 0 

|. -अभूप युधिष्टिर qud, कहें भीष्म विज्ञान NRY 

` `. | छ०-मेषावी ga पितुकयन कहो, सुत कहे आप FIAR) 

[पितु कहें गृहस्थी करे प्रथम, तप काके पीछे मोक्ष लहे॥ 

„ | बहु.वोत भई हे सार पुत्र कह, काल शीश पर नाच : रहा । | 


. `| पितुंमानिं युक्ति कर इक्ति लीन, नृप पूछे किमि ue पावे । 
UN कह भीष्म विषय तजि लघु अहारहो eraut अह्ह SIT: UU " 
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तजि काम क्रोध हिंसा न करे, प्रिय बोले दुख सुल में सम है । 

एकांत रहे संतोष धरे, बह्मात्म एक कर नहिं गम है ॥ 
दोहा-धम भप कह भीष्म से, सब में pu लखारहि। 

| | सते स्थागि परमात्म लखि, कब ES बनको जाहिं॥२७८ 
| जि०-कह भीष्म कथन बृत्रासुर का, सुरपति से लड़ि वह कहता हे 
| कट गया हाथ सुन इन्द्र वात, यह जीव कम फल लहता E 





विन भोगे Wed नहीं इन्ः, इससे इरदम mau 
बृह ईश मुक्ति का दाता हे बहु ईश्‍वर महिमा गाई है। | | 
हरि सृष्टि A पाले नाशे, निज भक्तों को सुखदाई है॥ | . 
में ठुच्ड wel किमि गुण अपार, UNA दयालु होवें। | 
तबहीं gel भक्तो सत्र हैं, हरि भजे तभी wq दुख Wi । ius 
दोहा-वृत्ति देत्य किमि शुद्ध मति, पाई कहो qup) |. 
| ज्ञाता जगमें qud, तुम सम नाहि लखाथ॥.२८०.॥ 
| छ०-्वष्टा-नेःपेदा किय बृत्र, इन्द्रादिक सुरःलड़ि हारेहें।| | 
| | की विनय :ईंश से ईश कहें, मम तेज़ से शिसंहारेहैं॥ | . | 
; | [ut सुर मुनि सती maa, अब इन्द्र quod मारेंगे। | | 
| | बाजो बाजे भारी दुख अब, सुरपति रिपु -इनि- सत्र रारेगे | ` | 
पहले इत्या अइ चार मांग,:जल.तरु नारी पथ्वी.लीनी | c 
| | | एणं भया इन्द्र वत्तांसुर को, जरर व्याकल हो शक्ती.छीनी)॥ | 


| Ete भीष्म युधिष्ठिर से प्यारे, यह वृत्र कथा सवग] EEG E ud 
|| |Shi-sqe mauu मां, यह सुनि विस्मय आय। | | 


| Fi ds RE COR Tr कब कक मद 
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मुख इख जय हारि अलाम लाभ, फल कमे समय से नर पवि। | 


| तब बन से सुरपति ने मास, जय धुनि semp छाई हे।| ` 





] rum cT NE gu) E ped धौमदाभारतसार सर्वस्वे शास्ति पयं REESE | | 


उत्पति ज्वर की कहो सब, मनकी सशय जॉय URSA 

S छ०-जवदक्ष प्रजापतिपदपाये fire शित्रअपमा ने किया 

| ` | नहिं देऊ भाग शिवको मखमें, qaem 3 ६ ठिग्रनदियो॥ | 
` | अपमान सती शिवगण कीना, लखि शंकर UR रे 
| बिकरोल रूप उपर प्रगट किया. को हाहाकार 7 gum i 
` amà sig प्रपन्न किये, सवम ज्वर बा पिभाग किया N 
. ` | पशुपक्षी नर पृथ्वी आदिक, ज्या बहुत रूप धरि बास लिया VL 

` s Jes पूछे UR कहो, वेशंपायन मुनि गाते हैं।। | 

o हरिदा में यज्ञ दक्ष कीता, मुनि दधीच तव सममाते हें.॥ |. 

-o | दोहा-मत शंकरः से वर केर होय -बु परिणाम | 

|: जाना नाहीं ठान दी, प्राण दिये बदनाम ॥ अ 

परिधि सुर शिव स्तृतिकरी, बहुते बड़ी ुणगायं । | 

| 

| 


| 
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N ` | नहीं कही संक्षेप से, सुने अधिक फल WT i7 | 
) [wes पढते धर्म भूप, कह भूप देह मायां से है। || 
Á `| आसा नित्यं साक्षी चेतन वो संदा भिन्न काया से E N 

. | इकार से हृदय (अयि पड़ती करि विचार घीरे से चूर ||. 
. ` | फलत्याग आमे नित्य लगे, अध्यात्म सिद्ध सत सुख लूटे ॥| | 
i n aq ua किमि दुख रंज न हो कह भीष्म जगत लखें NARA । 
o, | कितने आये हैं चले गये, अपना न कोई माइक हेरन ॥ 
P ' ` |तनि तृष्णा मोह अर्थ कामह, अध्यात्म अमृत पी gaT 
"m -. | अध्यात्म Am werd नदि इख शोक नेरे ` आंबे ॥ || 
oo qaa त्व जाने नहीं जो हिय संशयधार । ` 
C UL 3f | : उनका „को पितामह ओय felis उनका हो निखार | ० हो fram TE ES 
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| र | asma E j| 
| [emittit monec ng Ple । | 
| `| जेवा ge sa पुराण श्रवण; नित करें जीव कल्याण Wed] 
| | जद वचून सत्य मुनि पितु मान, संतोष sri शुभ ur थोः | 

3j Spree छल त्यांग करे, कल्याण आपनो निखार ॥ 

| | आषा-संग फास केसे छटे भीष्म जी सगर ओर A 
| | मनि का संवाद कहते यही प्रश्‍न सुनि समझाया gane 8 | 
| leger मोक्ष ge मूले हो, स्नेह फॉस को तोड़े ख्ली- के पुरं | 
, | | का क्या पालन करेगा मूख प्यास काम कोधादि तजे जगत |... 
| | नाशमान देखे वही मुक्त हे. भूमि को पलंग कंदन्नकी उत्तम | 
; | ओजन चीर को रेशम समभे वह युक्त हैं शरीर तुच्छ सममे | ` 
| +विषय ` तृणवत्‌ समे वह इक्त है । Pe 

| दोहा-यह संशय मेरे अधिक, करो पितामह दूर । | 
| | शुक्र इः्खदायी सुरन, Sg सुखद ERRER | | 
|| | छ०-कह भीष्म सुगू के पुत्र शुक्र, शुरु से करि देष असुर रक्षक | 
[| je के बहस्पति. जस रक्षक, agl के शुक्र रक्षक शिक्षक | 
| | करि योग कोष घनपति का हरा; मारे हित शंकर कोप कियां। | c 
|| `| आलीर शम्पु के उदश बसे, मे शुक्र सिङ्ग से जन्म लिंया ॥ | 
| [पते धर्म. किमि परमश्नोय, होवे कह भीष्म सुनो कहते | 
| | नुप जनक से मुनी पराशर कह, uà से सुख शुभ गति लहते | 
|| | शुभ करे अशुभ को त्याग करे, ब्राह्मण सब भक्षी होवे नाश। |. 
| | धत्री ete वेश्य बिन कृषि, आलसी शुद्र हो सत्योनाश॥ E 
| | दोहा-शील रहित विदान नशि, कुलीन बिन aamu |). 
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( ५० लग न वार पल शांति WEM | ) : EO श्री महाभारत सॉरं सवस्वे शांति पंत्र bo 
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|... संत्यहीन दिज भष्ठ है मांशैः तियं व्यैमिंचोर IRE en. i 
— | 5०-फिर कहें पराशरतन ere, घोड़ेइन्हीं समाले रखना | | 
| नरि वर्श विरोध md ur, करि. पाप अन्त इल फलै चॅलना॥ | 

. | कालां कपडा नहिं शुद्ध होंगे, नहि पापी शुभगति पातां है। | 
' gai कान्हे नहिं करे कर्म, निंदा ने करे इल ऑता हेल ||. 
- | ोक-कृतानियोनिकर्मािदेवर्मनिमिश्तथा | | 
`  जतरेत्तानिधर्मासाश्र खाचापिनकृत्सयेत्‌.॥ ` | 
. |छ०-मनिक्हेंपाशर तपं हितकर, बृद्धो की सेवी Gea E 
I jaa दुख में धर्म नहीं छोड़े, सतयात्र दान Nude] 
.- दोहा-दम से शोमा विप्रकी, क्षत्री जय से सोइ। : 
cip घन से शोभा वेश्य की, m दक्ष नहिं e ind | 
[wem कहें पाश धर्म पलटि, जो करते Du उठाते हैं ।| 
— (am शील aA, fer वहाँ wea हैं 
` [ges सुर दिज की सेवा, नहि बृद्ध उम्र औ बिद्या से।| 
4 | आचार गहे हिंसा त्यागे, वह बृद्ध हे छर अविद्यां dan 
7 मुनि कही पराशर गृहस्थ की, करतब सुन मन मोहहि च्यारी P 
' . |तजिराग द्वेष शुभ कर्म करे, तप दोन धमे के अनुरागे "|| 
`. कुल SU शात्र से भिलित करे, तपंसे उत्तम गतिः पावे है । |. 
- [spp कर्म गृहस्याश्रम करिके, सममाये युक्तिः बनषि हे ॥| 
c. | दोहा-केसे बाह्मण श्रेष्ठ हैं, वण श्रेष्ठ (xta. : || 
| `| जनक भूपं पहि मनि, Nel हरहि गोय ॥२६४ || 
p j / | छ०-फिरकहें a qu श्रेष्ठ, होता हे कर्म सुधारे से | s | 
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: | 
उत्पन्नः महात्मा अधोयोनि, तप घोर साधि शुभ पद लीना । | 


| | फिर कहें veu पिता qu है उत्तम देवगतो दायक d 

| | afa हिंसा वाले कर्म करे, शुभ कर्म किये सुर छनि atum ॥ | 
| | प्रिय वचनशांति अरु अन्न दान,सम दुख सुख परमगतीलाबे। | 
| निःसंगं मूल हे मझुक्ती को, तप ज्ञान किये मुक्ती पावे ॥ | 
दोहा-जनकं भूप फिर पंछते, कोन कमं नहिं माश । | 
| |... कहां जाय Se नहीं. इनि-कहि पूरहु आश ॥२६७। 
| थि०-मुनि कहें पराशर तप न नोश,नहैं क्षेत्र जल विनाशहोवे | 
| कोट अधर्ममथ फांस प्रथम, दे- अभय दान संत्‌ सुख SW U 
[| | बिषयो में रहके अलग रहे, राहि अलंग विषय अनुभव करते। | 
| pRa ga त्यागी वन बसे साधु, तियके पीछे. हरदम मरते ॥ | 
|| [हे जन्म मरण ओ मरण जम्म, स्नेह बान इख पपाते हैं । |. 
| [ater विषय मोह आत्मा में रमे, करि भजन मुक्त होजाते हैं।' |. 


| | | सुनि जनक भूप अति eia में, पूजन की मुनिवर बनजावे.॥ (Es 
। | दोहा-सत्य क्षमा दम बुद्धि को. बुधजनं नित्य संगहि। | 


छ०-कह भीष्म हंस संबांद «r9, पूछते साध्य किमि युक्ति कहो | 
i | बाणी कर उदर [UT इन्तो. जे'लगे भोग W गति ने qz T 5 dg d 


| E अब uie योग दोनो कहिये, कह भीष्ण योग इश्वर माजे । | 





है परमधर्मः पर नारि स्याशि; तंपके उत्तम ur आधीना ॥ |. * 


| | यहकही पराशर गीता सब; कहि भीष्म युधिष्ठिर समंझावे। | | y 


आप पितामह जी कहें, तब संमत कप्त mè RES 
| jer बचन तजे शम दम धारे, रुक चार दार तब aR | 


| | अज्ञान लोम इःसंग qu, अध्यात्म लखे जो मुक्ति चें ॥ | a 


। ३ ५२ ) RO — प्र menaa शान्ति dd शान्ति q e 


ASIO eraa | 
| अज्ञान से बंधन सांख्य कहे, परमात्म जीव साक्षी जाने ॥| 
रत शोच दया फल देहि न क्यो, कह भीष्म विकार करे बाधा। 
| करि योग विषय कामादि तजे, तब पीले आतम पद साधा॥ 
; |दोहा-योगी. केस अहार से, योग पाय बलवान | 
` | ` चिक्न भोजन तजे जव, कण खाये कल्यान ॥३००॥ 
5०-कहचुके योग अब सांख्य कहो, कह भीष्म सास्य ततव क| 
| तत्‌ ब्म प्रकृति मह तब अहं, आकाश पवन जल मही लहे |||. 
` | तन दीन २ सुण CAEN दश N पंच माश माने।| 
| सब संख्यां करि निज रूप पथक, देखेसोइ साँस्य शान जोन। | 
. | अवर कहिये तब भीष्म जनक, सुनि वशिष्ठ का संवाद कहे। 
जो नाश न हो अक्वर है t, उसही से सृष्टि युग काल I 
e. जब पाप पुण्य सम मनुज देह, बहु ण्यं देव पशु कोट पाप।| 
- | दोनों तजि आत्म बिचार करे, लय अक्षर SERES संताप 
Y _ |दोद्दा-सतरज -तम के. मेल से, होवे सूष्टि SUR! | 
A | भोग किया तन प्रथक्‌ है, कत्र रूप संसार ॥३०२ | 
T जि०-जब सास्य से आंसा निश्चय कर, आत्महि से देह पसी 
| साक्षी चेतन केवल निगुण, aa रह सब से न्यारा R 
- “है एक ver से पचीस हो, हे fus शुद्ध बंधन जान ||. 
| जब तक नहिंसममे मायागुण, गहि रूप नामतन मे माने । | 
. ` | प्रकती के गुण सेवन करके, आपही ager eben है। 
| | | कुटस्य अचल अद्वैत ओत्म, भूम से पसि बंधन पोता है l 
[7 | जिमि वानर हाँथि डारि फैसेता, सममे मूरख म॑ पकड़ा ६ ||. 


ARE X 


/ / | तिमिं जीव विषय पकड़े आपहिं, कहता बंधन से जकड़ा है || 
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| Aash परुष हैं नारि नर, इनही से संसार । 









| दो ०-गिया ब्रह्म we, करे : अविद्या. लोप 
| ` दोना ललके शांति है, लखे अविद्या कोप ॥ ३०६ 


| । दो०-आत्म लले बिन इल we, मरे जन्म बहु पाय । 
|| ।. aR आत्मा लखे, पचीस्‌ मायो गोय॥ ३०८ 








| | demisit जनकहिंवशिष्ठपुनि, विद्यासेआत्मा अलगजचे| | 
| | जहं जोर *विया दल कीन्हे, कामांदि तहां दिनरोत्रि षच ॥ | ` 
| | | सृषी सब बने अग्नद्यां से, wer तीन -अविद्या-कहलावे ||. 
j | निःसंग विचार आलम - काके, विद्योसे रूप अपेन पोवे॥| 
|| | अवबुद्ध अबुद्ध के लक्षण नृप, सुनिये जग देखे अबुद्धं है। | | 
| | जो माया से जग लखें पथक्‌, आत्मा न्या Saul gab] 
| | तजि वेर aaa सरूप siu, हो पंडितं -नहिं परताप .करे। |. | 
| | यह ज्ञान जनक को बशिष्ठ कह, हे धर्म भूप हिंय माहिंधरे।| | 







| ud छं०-नुंप जनक पुत्र बनमें मुनिसे, पू छैकिमश्रेयहोय कहिये । |: d : 


|| | ` gaga भी करपके, किमि या को निरधारी। ३०४ dg E 
|| 5०-कहते वशिष्ठ समझे न शा, करि कंठे वो बोम लादे E || ' ' 
| |.| जो तत्वः लखे वहे पंडित दे; नहिं पढना सत्रं ue |. `| 
|| | साक्षी हे पुरुष बलसे माया, संसार बनाया करतीं हे।| -. 
| | आत्मा की कोई Ree नहीं, जड़ प्रकृति पृथक सव॑ धरती RN, c 
l apm सरूप है इक केसे, पूछते जनक ' सममा दीजे । E 

| | सुनिये इक आत्मा माया में, नाना सख्य थो लखि लीजे॥| - - 
|| ia दर्षण में निज एक रूपः सौ 'रूप-बने लख HEU . 
E qe रि सो wed सौ ou इक बच्च अनेक दिखाव € | | z 2 | 
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we मनि कहें पर्मकरि क्रोध काम, त्यागे तवहीं uer fed. 
t `| इक पत्नी बत श्रुति कर्म, करै; Wm विराग आंत Pu । |: 
. =| शुभाहे अशुभरो: त्याग देय, हो जायं पोर फ़िर नाहि मखे। 
. ` [कृहिये निर्भय कल्यान सुनो, नृप जंनकसे IARA कहतें। 
` `` | हैं आठ प्रकृति सोलह विकार; मायासे महत New RAN 
` (इकार महत से: quo, हंकार से: बन: तीसरी निकल: 
2-0 [ste तल पांचवी विषय, छठ्वीं-सतवी इन्द्री है शुशुल ॥ 
' ` `  दोहा-उपर सोत . आठवी, नवीं है. तियकसोत । | 
cj प्रंकृति-घोड़ि see लले, आस्सूप- उद्योत ॥ ate]. 
` िऽ-दशसहस कल्प अव्यक्त का दिन, उतनीही रात्रि कहलावे 
5i Dep की उत्पति. अन्ड- बने, भूगोल खगोल बनावे-हे॥ 
. ` | मन. वित्तार वोला लख पांव, इन्द्रा उसको नहिं:लंख I | 
जो विषयों से. आराम होय, वह-सत्‌ सुख को अनुभव SELL, 
. | कह यानवल्क्य-कालहु संख्या, तत्वह संख्या जग जन्म नाश} || 
|. | आहर में अलय भस्म सबही, संसार विलावे : से विनाश ॥ | 
^. | आवो सिद्धी अणिमी महिमा; fant: आदिक गाई 3 || 
` | बह बम सवं च्योपी-सगःमयः शिर पादः eftz सब थल.पाई-॥। | 
` || बोहा-समे अङ्ग अध्यात्म मय, कर-पदःशीश बखान}. | 
| त्रिगुण ब्याप्त जग को तजे, IARA कल्यान NRA 
` | छ०-ें प्रधान: के सतरज mor, Praet apr संसार बने. 
| पते जनक, दोउ mfi दीन; हैं:अचल अकंपन पथक गने.॥ 
>. इक Set, विन अचेतन क्यो मुनि याज्ञवल्कय सममाते हैं | | 
| केवलः. अस्तित्व; अहम में हे, माया; जड़- ego dE | 
| 
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| I: दोहां-कहा uber दर्शन सबै, सबके depu ` 
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| |.वप-मनक से पंच शिखा कहते, सोरांश संग सब त्याग करे |. 
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| है बहुतः बाद संदेह तजो, चेतन है बझ जड़ भायां हैं। : 
| bap वेद we तुमभी मानों, झगड़े: d पारः न्‌ पाया हे ® E 
|| || rer eret नहिं हो सक्ता, एण्य नहिं निए णह्दोता है। |... . 
जो उलट सममे अज्ञानी, भव में wf खाता गोता mU. 2 


| योग निंदर्श न: अब कहें, सुनि छूटे संसार ॥३६५॥ |. ` - 
| छि०-नए साह्य योग दोनें हैं एक,मन धोरण प्राणायाम योग। |... 
| AR प्रथभ पहर पिछले में भी, बारह प्राणायामरह उपयोग | ` . 
| । अभ्यास सेथिरःपषाण तुल्य, शंखभनि बांजो' से न जगें।| 
è | शाएहु अपान गति रुक समाधि, हो योगगती इख डंदं मगे।| - ` 
|| | पद गति जीते से विष्णु धाम; जंघा बसुदेव सांध्य ले जानु । |. 
| | इसही कमसे. सब्र लोक जीति; परमात्म लगे मिल नंझ भानु. ॥| | 
निशि में नित योगम्यास करे; फिर रौतिहु दिन उसमें लागे । | 
| | निश्चल ser पायः निर्भय, हो जाय न फिर माया जागे॥ | 
|| [Swim मतः भूप अक सुनिये वित्त लगाय॥ |. ` 
| | पालय शति कहत हिम चति हराय॥ ३१७|. 
|| | च°-हम सूयःअरामेःबर पाया, सब यजुर्वेद शुभ्रः बरहम ज्ञो || . 
मती भ पुरुष का पूर्णा रूप, अनुभव पाया: पूरा विज्ञान॥| | 
| Aag : से- संबांद बहुत; अश्नोत्तर इसी विषय पर हैं। |... ` 
| [IIRA जनक भूप को सब g जनक तबहिं मेवे३र हें। | ` 
| [SEU दशः निको नुप ने, कह भीषम यज्ञ तप फलदाई । |. ` 
|| विश ज को लहोः भूष, sued माया eng ॥ |. 


PSAN i eo 
$ ^ 


x 
oo ata संभी विज्ञान का यह, में कहू महा बह पहिंचानो॥ || 
..... ` | दोदा-जञानी सुनि ,आई यहाँ, सुमे न कंच परवाह ।. |. 

| 
| 
| 





| 


की). [ततला a | 
s laver आये E कहाँ से हाँ, निज. रूप लखे विज्ञोन घरे ॥ | 
' data शातः से अलग हैं. मह्य आत्म विज्ञोनक . ||: 


p gega यधिष्ठिर गुहस्य भी, eat gra मुक्ति पासक्ते E | | : 
4... | कह भीष्म सुनो संवाद ng, सुलेभा से जनक नुप झखते हैं ॥ 
' ` ` [estat तिय आई जनक पास, लले कहें जनक हां AL आई। 
` |गनि पंशशिखाः विज्ञान दिया, इसको त्री न शंज्य भई n 
' ` ` |बहु कटुकः कहा सुलभा कहती; स्या यही ज्ञोन' तुमने पाया | 
| माया प्रवाह रुकता न भूप; माया से तेन जग उपजायो ॥ ||. 
इन्डी निज २ विषयो. को गहे, आत्मो साक्षी जिसने जाना। 
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जिनके लखमें आगा, ते V कंस्यान ॥३१६॥ 


| 
| 
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मान सव सतकार यह: प्रात लेउंगी ila a ell 


~ aegra tst किमि प्राप्त भये, पूछते युधिष्ठिः भीष्म कहें।। | 
श ~| लखि योग पुत्र श्री suras, उपदेश अलोकिक देन NE ॥ || 
p सर्दी om uia धर्म गे, हिसाँ निंदां, ma त्यागो dp 
` `  सचगहि अतिथी सतकारकरो, आला में आत्म लखि अनुरागो॥| 


e - लेख काल. मृत्यु सबको मारे, कोई न: किसी के संग रहे । | 
| gar संग न चल इक धर्मे संग. मरने पे चेले सेर धनहि गहै॥' 









- | कल करना हो कर लेय आज, उसबक्त का इसी वक्त करले। | 
`| नहिं देह नाश को मरण लखे, आत्मा विज्ञान fed ed || 
T “दोहा-रक्षा बिन बल व्यर्थ हे, dag व्यर्थे बिन दाल । 
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|| | रने भूप कर्मादि कहो, कह 3 | 
|| बिन Qe टोक उसका फल ae, निज समय पायकर भरतां e t| 
| | शकदेव जन्म मांसे न मंया,किमि अये e कहते: सुनिये । | 


| सुनि शिव कहते तप बल तुमह, वेसेही पुत्र अति अड्भुतहों ॥ ! 
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8a enfe werde जोन जो करता du| 


: | Eb! सहसत में der मा से मिले, यो कमे जीव को नहि छोड़ | E 
| | | सारंश यही us शिक्षा का, शुभ करे अशुभ से मुल मोड़ ॥ | 


|i. दोहा-शंकर से बर यो यके, qiu dt  . | 
||| दूरहि से लखि अप्सरा, छोमित हिय Gud ॥३२३॥ | | 
|| |-ब०-अरणी काष्छहि पर वीर्य गिरा, थते हैं व्यास शुक पुत्र ud 
| गंगोजी पयसे qur किया; sb अप्सस आय गये ॥| | 
|| | उपवीत तभी सुर ue कीन्हा; सुरपति ने कमंडलु दीना है। | 

|| | अह्यचर्य qup समने ded शकने. आंदर ANRU 
|| | सब बेद पढ़ी इतिहास आदि, शुरु दक्षिणा दे सुख पाये हैं।। . 
| | त्यागी am युत मोक्ष चहें, संसार में मन नहिं लाये हैं ॥ | 
| | | शुक कहें ब्यांस से मोक्ष देह वह सांइ्य योग्य पढ़वाये हैं।| . 
। | पीछे नुप्र जनक पास भेजे, नर मार्ग से m आये हैं॥|. . 
|| | सेवक इक vnda के गया, दसरी में मत्री पहुँचोबे।| | 
| | तह सुघरि नारि HY पचास, शुकदेव ध्यान में मन लाबे॥| ` 
|| दोहा-नारी इँसती बोलतीं, शुक करते हें ध्यान। || | 
|| . गई रात mag भया, जनक सुना दृद ज्ञान॥३२४॥ | | 
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-नप जनुक मिले पूजन कोनी शुरु पुत्र समझ बेठीया है । | 
लि न NE c um 


llamm अति अद्भुत हे, सोनषैब्यास तप करशुनिये॥ | | 
| | शिव प्रसन्न हो वर सेह कहा, मन से ही तेजस्वी. सुतहों । | 
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( ३८) कशी भी महाभारत सार सबंस्वे शांति प्र so 


` | कते आये कह शुक्ति हेत, नृप जनक हाल सब गाया है॥ 
ले ब्रह्मचर्य फिर गृहस्थ हों, सब आश्रम करि तब मोक्ष लहे। 
मति कहें जिसे दुटु ज्ञान हुआ, बेरागे सो क्यों यह राग गहै | 


EPI 
c RRE RA करे आकर, जग का मंगल सब जाय लोग ॥ 
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FEQ तृतोयःससुचयः ES b) | 


m तन रन बी से पेद है, नारों न रहत ही यतन करे। |... 
सब जाल तोड़ घर मायां के, है आत्म नह्य यह सन घरे | | 


सारांश कथन का जग त्यागे, सुनि शुक मुनि हिय ह्षाये हैं । 


| स्थानं पिता का छोड़ दियां, एकांत गोर में आये हैं॥ | 


दोही-गिरि refe ५ आयके, योगं धारणा लीन। 


नारद घुनि पुनि आगये, उठि शुक विनती कीन ॥ ३३१ |. 


छ्‌०-नास्द Cat क्य। करते हो, शुक कहा योग जो पायां हे ।: 


~n 5 ~ jf a = = m 


| |गे नारद सिद्धी पाई शुक, qu ऊपर तेजहु छाया हे॥:|. : 
| | सः यश गावे उर्वशी कहे, कयो पिता व्यास को तजि आये। | 
।| | तब दिशा बने को शुक प्रेरे, सब पुत्र कहो fug लखपाये॥ | | 
I| | सब कहते पुत्रहि पुत्र कहें, तष रज aag we त्याग दिये।| | 
||| | चलते में विष्न भये भारी, नहिं (गने ब्यास शुक नाम लिये॥ || . 

| | शुक aena भये तहँ पर, vu पुत्र घुनि झाई हैं। | | 
l| | आ उदास 42 व्यास मुनी, मिलि शिव शुक कीन बड़ाइहे ॥.| | 
| | थायां से सुत भासिहे, लुमको तेहि अनुरूप ॥ | 3b. ud 
|| Seer कोपजे सिद्धि हेतु, तः भीष्म कहे नरद wart | 

| येही नारद . नारयण से, पृछा कहते सुनि मिरे बिषोद्‌ ॥ | 


| m नातयश हरि germ, ये ह 
|| | कत च्याय से गट भये, नारद पूजे विस्मय काके ॥ |. 
||| SER कहां नप फिर पूछे, कहिंये यह चरित सुना चहते। | 


| | | | कह भीष्म एक है श्वेत दीप, जह. निद्रा हीनं पुरुष रहते ॥ |. ^ 
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महिमा ग, ama लीला सब दिखलाई।| ` 
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MU [m ge ed sa मनि बह दही करते, m बटो agi चाई ॥ | | 
. | होहा-भक्त उपरिचर बसु quip तिनपर भये दयाल। | 


| ` qu सुर मल मागते, आये तहं तदकाल ॥३३४॥. क्‍ 
| 
] 





l T द्व demande शागिव पर्ष की y. o घीमद्वामारतसारसवस्वे शाण्ति पे (ड 





(aoia नृप हरियो नहिं आये, कह भीष्म अक्ति माने भगवान । 
- |सतयुगे में राजा यज्ञ करी, ईशर समझे पूण अभिमान ॥ || 
a इस कारण रोजा महिं जन्मे, फिर ईशर की भक्ती लीनी | | 


| करि भक्ति तपस्पा हरि के हेत, हरि मिलि इच्छा पूरण कोनी Ki 























.' Jarm wed धर्मभप, कह भीष्म gAn qu से R I) 
` | जत हिंसां यज्ञ करे मक्त, सुर कहें. करो मल नुप SUE ॥ | 
| कीन्ह मल हिंसा शाप दिया, सब मुनि मदि ATN बास पवो। || 
ho E ex आशिष दीना हां वसिके, करि तप भक्ती हां आ जावो॥ | 
us a | दोहा-महि एर आं नृप भक्ति की. हरि से विनय BST . | | 
H 2 E Es s हरे दर्शन लहि गति लई | gadi भूपति हाल ॥३३७|' 

E ~ aeia युधिष्िर स्तुति वह, कह भीष्म सुनो जो कीनी द| 
/ | हैं देव देव है नमस्कार, aru निष्क्रिय गति लीनी R ॥| क्‍ 


<A  |üxs अनंत्त ma पुरुष, पृथ्वीपति दिग्पति प्रजापती । | 


| बहु नाम रूप sy कहि haa सुनि विनती हरि लीनीविपती॥| 


` |नारद को दर्शन दिये हरी, seg भक्तिली हपाये । | 
- ` |सब बासदेव महिमा गाई. जिनमें सुर मुनि जन qq लाये : Wr 
| हरे बहुत रूप ले काजं करें, इस समय कृष्ण तन धरे हैं।| 
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Es s Med तुतीयःघुश्चय j qdeegen Quo CU. BR (९१.)..... T vt । å 
|| छं०-किमि प्रवत्ति मारग निवृत्तिरचि, ईश्वर ने जगत बनाया है। E 
| | संसार न विगढ़े यत्न किया, लीला चरित्रं फेलोया ' है.॥ |... 
| | जग विचित्र रचि सत तम रज से, सुर असुर मनु ज उपजाये ERR : ४ 
aa जोर से अशुर प्रशल gu सुर. शर शरण [EL . 
| धरि तन अनेक रक्षा क ते, विधि शंकर मुनि गुन गाये हैं ।| `“. 
एहि से हरि को महिमा, हे. धर्म भूप संमंमाये हैं ॥.|.-:. - 

| किमि aga ud हरि कहते, नामी की महिमां कंहि दीजे। |... c 
| निज नाम अनेक हरी Rey, ्रीना[यएकहि efe siot t. ` `. 
| .दोहा-अर्डुन sg कृष्ण कहि, महिमा. बहु. मिज नाप। + |=. `. 
सुने कहें नर नारि जे, पूरंण होवै काम 3920.2] 007 

| छ०-अग्नी पोमो किमि एक नाम नारायणं की मंहिमा कहिये |. -- 
अग्नी ओ सोम सृष्टी करके. इससे एकता. यहाँ aR ` 
Jaan Pug ओदि बच में; नारोयश uH सहायक हैं| | :... 
इनकी महिमा ag विधि गाई, सब देवो' के हरि नायक हैं |... . 

| नृप पूछे नोरद किमि कहते नारायण. महिमा , सुनि: पाई। | 0s 
| नोरद गे xig दीप तह पे, हरि महिमा देखी uus | E 
नर नारायण शुनि देव सरी लके WAT पह M ० 
| महिमा पूछी कहि नारायण, सव जगत पूज्य जो हाँ पाये uq 
दोह-नारायश महिमा अधिक; सुनिके सब फल देत ।: |... 
^. . नातीरथ दानादि फल, महिमां सुनिके लेतः॥ ३४३ `` 
|| |०-नारायण कहते नारद से, तुम wer दर्शः हरिके पाये। | ` 
||| रचि शशि सब सृष्टी हरि सचते, तरते हें हर्जिन शुन गाये ॥|_ - 
il | atent सुनि नारद रहे वहाँ, तप जपं HE वर्षीहि किया |. m 
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D. पूजन कर नर RAN का 





a se | 
` ii पूजन भी नाद करते, पूंछने से उत्त देते हैं॥| 
= ` `|जह्मा हमार fug जीवित हैं, पितृ पूजा ईश्वर लेते हैं॥| 
'  - सुर पित शुरू अतियी गो वें, विज पृथ्वी मा की पूजन कर।| 


"` [ea स्थिर हरि पूजा लें, करते मनोर्थ पूरण Pena 


दोहा नारायण के बचन सुनि; नाद हिय ui 
seo]. Rer we वर्ष बसि. पजे RATTA ॥ ३४४ ॥ | 
`> | छ०-नारायण की महिमा gite नरद जी पूजन लाये हैं। | 

| 


` ` | जारोयण की जौ सेवा कर, करि भ्यान जो चित्त लगाते हैं || 


: m n l संसार के सुख भोग योग, करि इश्वर पदवीः पाते € ॥| 
„` | चय शीर्षा हरिकी महिमा अब, कह दीजे राजद सुन लीज ।| 





` | नारायण का महिमा अनंत, कोइ गाय पार नहिं पाते है। 


` ~ ` | छ०्नारायण महिमा सब्‌ गाई, अवतार धारि बहु रक्षक il 
` | defe नृप सब ईश्वर न भजे, क्याकारण eft जग RAER) 


v 3 | ES जो भजन करें हरिं UG गावे, संसार पार होजाते हैं॥| 
|^ ` | दोहों-मुुं केटम मारे असुर, मझा रक्षा लाय! 
आय संक्षेपहि से कही सव. महिमा हरि को माय ॥ a voll 










' ` . | मनि कहें सल रज तम स्वभाव, जीवो के सात्विक हरि समिर 
bil ड i Ae i H am 
"` |हे ब्यास mum जी के सुत, नारोयण के सुत केसे ये ।| 
bn : 3f मुनि कहें सृष्टि जब विधि कीनी, नारायण जी बरदेई गये i | 





















0७७७) तृतीयासमुच्यः WESS . ` ` ` 
RR 2:27 7 872 ननसननननपर 


|| | |: कह गये सूर्य शनि हो थं योगं, मम अन्श से व्यास जन्म लेवे. : d 
|| | चांगे वेदो' का विभाग कर, संहिता चार शुभ करं देवे U| . 


दोहा-कहि इतहांस पुराण सब, करै जगत उद्धार । 


il नारायण सत यो' भये, व्यास शुणो' आगार॥ ३४६ | --. 
||. | a-ga भूप को श्रेष्ठ पुरुष मुनि कहते set शिव संबोद्‌। | `: - 
|| | शिव v9 बह्या जी कहते, को श्रेष्ठ पुरुष छनि मिटे विषाद |, ८ 
| | € रूप अनेकों ईश्वर के, वह एक सनातन परमात्मा । |: . : 
|| | वोही सब सृष्टी का पालक, मालक सबही का है आजा ॥ | . .: 
।| | फिर विधि कहते चर अचर जगत, उसही से होकर जीते हैं॥ | `: ४ 


| |जो मूले उस परमेश्वर को, इनियां में बड़े फजीते हैं॥ | ::--. 
i| | इमभी उसही से पदा हैं उसके बर से सब सृष्टि स्ची॥| - ` - 








सब मायो में मूले हें जीव, मेरी ही बुद्धि मायां से बची ॥ | DE 


दोहा-भूप युधिष्टिर qud, मोक्ष धमे कहि गाय | 
आश्रमिय का धर्म शुभ, देह हमे Cp 


जिमि सुरपति से नारद, कहा WH mug ` z d 
विधि quss नुप आपसे, हम सब de गाय ३५२ | : = 







i | छ०-गंगा तट पर इक Web, पुर वहाँ तपस्वी विगर रहै । |. 


म॒न में नितसोच बिचीर करै, किमि शुभ होवे यह नित्य ECRIRE e 








wp | उनके गृह अतिथि विप्र आया, आदर कर उसे बिठायां है:। | 
द| | फिर सावधान हो दिजवर से उस, [ast बचने सुनाया E] 
"| | हे दिजेवर बहुत धर्म sup हम wd शष्ठ जाना त्रहते। | ` 
| | सुनि B eer ow देवे, हममी इस चक्कर मे रहते ॥ |: 

|| | कोइ मोक्ष श्रेष्ठ फह कोइ गुदस्थ, शरु.सेवा रॉज्य धर्म कोई।|. 








| Ks m jp erem ts fg “सेवा : बहुत धर्म, uda के z में अम Ql 
> | दोदा-भःके हम बहु दिवस तक, तत्र पाया है सार । . | 
















| d | कहि तुम d समकाइहों, होतगां निर्धार ॥३५४॥ | T 
' ` ` |छ०-गोमतो तीर था TE, तह पद्मनाम अहि रहता था || 
RR , 


Ee. सत्कार करे हरदम, Weg let अतिथि सुख चहता था | 
| इन्द्रीजित शीलवान दोनी, परमेश्वर रत तप यज्ञ करे। 
„| सीषां pu मन बाणी से, जीग्रो' की रक्षा धमं धरे ||| 
> Tata नागपति ue पहुंचे रखकर परा सत्कार किया। | 
. ` dare मोक्ष धर्महि का भया; मा प्रात विप्र निज मार्ग लिया॥ | 
| उस ब्राह्मण ने जो कहा हाल, सारा. वृत्तान्तः सुनाऊगा । || 
=| संदेहं. प्रन -का . उत्तर दे, हे राजन समी. छड़ाऊँगा.॥| 
s दोहा-बाह्यण. जब पहले गया, नागाज थे नोहि।. | 
i: पतिबता तिय नांग की, दिजं का मान कराहि॥ ३५६ || 
=. बिं०-महराज टिको वह नागयती, रवि रथ के सहायक बनके गये | 
— ` _|दिनःसांत आठ में.आगे गे, eet दर्शन कर हर्ष लिये॥| 
A | तव विग्र कहें गोमती तीर, हम बसिक समय व्यतीत करे || 
` [smi आते गे हां नागरेज, तब हम मिलिके pia भरे ॥|| 
* | जत करके आहण तहां बसे. सतर नांग बहुत. इल पाये हें!|| 
` ` `` ¬ प्रॉयना केशी भोजन : करिये, निर्जल करते geni 
. ` सकार अतिथि जह नहीं होय, लगती'हे अण इत्य भारी ।|' 
= | सुन विप्र सबहिं सममाय दिया; मत सोच करो वृत्ती धारी 
.  दोहा-नागंगजः जप मिलेगे, तब लेषे. सत्र । 
S |® m के मिलने हेत, हम, निजेल बत लें. घार ॥ ३४४ 
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| क्रे amaga: (शः 00 (४४): oc E. ! - i 
; | ०-दिन सात आठ जः बीत गये, वह नागएज भी आयगये 
| ql आकर सब कुशल पंजि, सुनि कुशल हिये आनंद भये 
उती नारी इक विप्र नाथ, दिन सात आठ से बा करके | 
| मिलने को आपसे टिके यहां, बहु कहा ने भोजन ले. घरक U | 
मुनि नाग कहे नर ललि न संके क्या सुर आये तिय कहै नहीं । 
| ब्राह्मण है आप मिले' उससे, तोड़े से आश दो. पाप सद्दो ॥ |. 
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| छ ०-आये. हैं आय किस कारज से, है महाराज सत्र हाल कहो। 
||| हिज घमारण्य है नाम मेर; अहि पनाम. के दशे च 

i | qq कहें नाग हमही वह हैं, कहिये निन काज विग्र हमसे । 
[| रवि ved संहायक बने आप, लखि क्यो विचित्र प छे तुमसे ॥ 
|| | त नाग कहे रवि मंडल से, वायू निकले दया विसंपये lé । 
[udfe से जल, उतपन्न दोय, आश्वर्यं मद्या. लखि दोषे तहि ॥ i p 
||| | आश्चर्य नहीं कया रवि से अग्नि, तहे शुक्रपाद जल वो व. । n 
l | खींचते आठ मोसहि में जो, सब चार मास में मदि a ou [s 
|  दोहा-दिव्य पुरुष तहँ लखा हम, तेज हैं सूर्य प्रमान। | | 
[| |. रखी से पछा कोन ये, करे अकाश पयानः॥ ३६३ T 


|| | cda बृत्ति नहिं स्वर्ग लिया, हो नके गमत efi हे॥ |. 
| | तप करे ले सिद्धि सर्य wes, भेदन. करि उपर जावगां। | ` 
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| मत क्रोध करो सनि नाग कहे. हम नहीं कोत wd मनमें । 
| शवण आदिक को दि में मरे, कोधहि विपति लावे जनमें॥ |. ४ 
| दोहा-जाकर दिजे से मिले हम, अस कहि किया पयन । 5 5. v 

मिला for A कुशल सब, Tel हिय atan ३६० |... द 
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| E e S | » TR) RO भी रदामारत सार det A पे i934 3 | 
X " ः : x : रबि तुल्य तेज भग धारे तंन, फिर चौरासी नहिं iR तुल्य तेज भव धारे तन, फिर चौरासी नहिं अजेगा। 
` ` ` | वनि पिप्र उठां जब चलने को, तब नोग. कहें नहिं काम | 
(co -|बातहि सुनिके चल दिये विगर, मेरे मनमें संदेह महा र 
|. तब fW कहां वातहि सुनके, सब काम हमरो wow 
~  , है सार उंच वृत्ती जगमें, जिससे वो सिद्ध शुभ धाम गया। | 
` ` | जोच्यवन से दीक्षांले तपकरि, होगया सिद्ध यह कथा नी | 
` `` == | मागव ने जनक घर नारद से, नारद ने इन्द्र से कही uel 
` ` दोद्ा-कही इन्द्र द्विज बृन्द से, हमें कही है राम। | | 
Coon] wmd तुम्हें सुनोयदी, धारे से बिश्राम ॥ | 
शांति ud की कथा यह; संक्षेपहिं से गाय | 

. ` `| - पढ़ें सुनें नर नारि जे, शांति पाय हर्षाय n 

` `. | भजन-क़था सब शांति पर्ष की गाई 

` ` | सूप युधिष्टि विकल भये लख, मरे वीर: अधिकाई। 
ə BR 2. - a विलाप रांज नहिं लेवे, बनमें सुरति लगाई॥ 
l4 cot. समभावे चारों भाई f, एक न uad लाई। 
(0c ] कृष्णचन्द्रकहि नीति बुझायो, रोज लियो eid 
cue DESC ध्योन करत meuf ललि भूपति प छा हरि adatti 
Up E. uc ध्याव भीष्म जांय हम मिलने, qa चल सँग सब SRI 
























'छोक-श्रीगणेशंशुरुनलवा ध्याला RIER - ` ` Om 
| येऽनुशासनकर्थां श्रोतृणांसुखदायिनीम ॥ १ ` us end 
। दोह्ष-शीगदेश gs नमन करि, सरस्वती हि ध्यांय । po 
| ` अनशासन tg कथो, कहें श्रोतुसुखदौॉय ॥ d 

छ०-सुन भूप उिष्टिर शांति qa zi मीष्मपितामह से कहते। |- : - 
शुभ शिक्षा दीनी आप mx इख से तिम पर भी हम दुहते ॥ [ :.. 
| | शरशय्या में sp पड़े आप, सब वीर मरे सब नारि. इरी ।॥ |. 
| मरजाता मेरा अच्छा था, किमि रजः पाय अब हे।य सुली |. 
| | सुनि भीष्मपितामह समभाव, मरने में कर्म निज कारण है। | - . 
हष्टांत सुनो गोतमी पुत्र, को सरपं स्यो wo apu» `: 








". aR ud व्याध पे गोतमि, तव पुत्र इसे कहो सर्प ed p zaa 
















| गोतमी कहे नहिं जिये पुत्र, छोड़ो सर्पहि मत बचन: अंने ॥ |... ` 

दोहा-बात चीत बहु विधि मई, कह अहि मोर न दोष! -. |: : 
९ | वरी परेणा मृत्यु ने, माश करो न रोष्‌॥ |: 
| "|. ।छ०-आगयै मृत्यु अहि प्रेरक हम, प्रेरक हमार है कॉल . ज़्बरः।.) ` 
१ | से बातचीत आगये काल, सुतही का कम मारक लो शबर db] -. 
॥ जो जेसा कर्म करै प्राणी, भोगें करि मृत्यु कर्म मप्ते। | 
| | ¦ नहि शोक रंज करम! SIDA, फूल कमों को सवद्दी भर्ते ॥ | _ 
j| `| सब गये गौतमी ब्यास सवफ, अहि चोड़ फे भवन सिधाये हैं। |. 




































ree [ot — Rp यीपदामारतसारसर्वस्ये अजुशासन पथे R Bey भीमदामारतसारसबंस्थे अनुशासन qu RESO D | 
ME हे. भूप gx धीर धरो, सम कर्म से मृत्यू पाये हें॥|| 
` ` | यह सुनके नृप धीरज घोरो, करि विनय प्रश्न फिर लाति हें।| 
' ` 'दोहाँ-भीष्म कहें सुनिये नृपति, गृहस्य qup जीत । ` 3 | 
jv. HD ` ` कम विगाड़े जो कोई, पींडे होय फजीत ॥ 








em T इच्त्ताक बंश में दशाश्व नग, जो महिष मती परुके नपथे | | 
„` ` तिनके कुलमें भा दुयोधन, नृप भये तेज ज्यों आतप थे॥| 
. - इनके सुदशना कन्या थी, अति रूपवती. अग्नी चाहे ।| 
` pweE समम भप दुर्योधत भी, अरनी को प्रयत्न होय व्यो ॥| 
ior me सदो ह्यां बॉस करो सहदेव ने परिचय पाये है।| 
` °| दिविजय में सेन जज्ञाते बे, विनती करि जय तहे लाये E 
ख < aetan सुद॒शेन अग्नि सुत, करे अतिथि सत्तार | 

|: : जो मांगे आक “अतिथि, प्रण करके दातार ॥ _ 
) 4 ` |च०-थी ओषतरती रानी उसकी, उससे मी यही सप्रमाया है 
| $i हम होय नहीं आवे अतिथी, दो मुह मांगा जा माया हे 
` = यह देल धर्म धरि RT रूप, लेने को परीक्षा आये हैं 
` | जब भूप ने थे रानी से आ, अतिथी हो बचन सुनाये i| 
'.  |इच्छापूरण पेरी करदो, पति आज्ञा शुनि स्वीकार किया ॥| 
/ ` ` ` [ Nils घरे पति आंया, आवाज दई नहिं YU दिया । र 
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बाग में बोह्म॒ण बोला, हम अतिथि यहाँ पर आये 
कहें नप कशभ करी, हम खुशी न शंका लाये हैं i 


























EU" a i ४०69 agaga ej 


E o O 
| दोह-नप के die इंट, चूके लेवे प्रान '। 
धर्म प्रगंटि नृपं से कहा, दृढ़ प्रण हम खुश SIT N 
जीति लीन नृप मृत्यु तुम, अमर न दूजा कोय । 
| ` आप अमर थह चरित afe, सुनि सुखसंपति होय ॥ E 2 
[a-ga युधिष्डि विश्वामित्र, केसे क्षत्री से विप्र भये। | `: 
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| थी गाधिके कन्या सत्यवती, झुनि ऋचोक ब्याहहेत कहते ।| `. ` . 


| | | | दोहा-ऋचीक मांगे बरुण से, दीन वरुण Wi । 
i ET कर्ण. प्रगरे gu, गंगा में हीः emu 


|] | | कन्या सुशील aaa धारे, मुनि पुत्रद्देन की युक्ति लि$॥ | c > 
| दे'गे सुत कन्या मासे कहे, ब्रा कहे आइ हित यक्ति करों |. - 


पीपल परे मा तुम गूलर, दोनों को क्षीर बना देगे।.।. = Y 


: || होगा श्षत्री उदंड तेरे, माता के विप्र Sv बल लहते ॥:| | E 
t L दोहाय-माके विश्वामित्र मे, तप बहु RET । | . | 


ER NES) ४ हि 


तप बल से काम अनेक किये. आश्चर्य जनक हैं नये नये॥ |. :. 
| वृत्रो को. शाप दीना रिसके, dur को शिला बनांयःदियां। |... ” 
| आफत कर दीनी देवों को नुप त्रिशुंकु का सब काज-फियो॥ | : _ 
| | कह मीषप्पितामह सुनो सूप, इवि मंहाभांग वह बि अये । |. + :: 
|| | अजमहि वंश में seg मये; इनके छुशकुश के गांघिलये॥ |... 


लखिके गरीः नूप युक्तिकीन, दो सदस अश्‍व ब्याहा Ed ॥ |. < 
०-वृहअश्वतीयैअबलो प्रसिद्धि नृपसुनिकोकेन्याव्याहंदिइ.। ul : : : 
मुनिसे विनवें भाई भी हो, een कहते ये विधि पकरो ॥.| ५ 


| | मा के WA तुम्हरे राहण, अभिमंत्रित. पुत्र जन्म लेगे॥ |. 9 
.ली बदल खीर जब गर्भे रहा, मुनि जाना नारी से कहते | | `. ` 





पळा Beware cid ः कं 

बिनती से जमदग्नि में, परशुराम. सुत सोय ॥ 

खीर ब्राहमण की रही,. है यह मंच NT | 

GOD _तपकरि अंतहु दिज भये, संशय हिये न सा -f 
~~ = | छि०-पूछते युविष्टिर गुणकहिये, जमभक्त के भीष्मकहेसनिये। | 
बन में qae पे रहता, इक तोता साधु चित्त शनिये॥ | 
v . | सुरपति fast बनि कहते उससे, agaga बसे क्यो सूखेमें || क्‍ 
_ ` [wem कहे जन्म मेरा इसःपे, सुखपाये तजे न wap 
` ` | मुनि खुश सुरपति कह बर मांगो, शुक कहते वृक्ष हरा करिये ।| | 
A | अमृतं से जिलायावक्षहन्द्र कह गये qui शुक रुख aR ut 
. ।णसेदरोते सज्जन नर भीं,. हे भूप युधिष्टिर : स्याल wig 
`. ` [दोना चहिये ऐसा हरदम, नित. सरल. भाव अपने. में घरे ॥ |. 
, ` ` दोहा एरुपारथ ओ ` भाग में; निर्णय कहिये. आप.॥ `| 
चर - |` दोनो में है: प्रबल को छूटहि सब संताप usd | 
. | छ०-विधि वसिष्ठ का संशाद बाद, प्रश्नोत्तर दोनो' का सुनिये। | 
८ mem कह भाग प्रधान होय, कह वशिष्ठ पुरुंपारथ शुनियेः। Í 
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EG e आखिर निर्णय राजा मंत्री, मानते : भाग. geste को | | 
„` | इक पहिये- से गाड़ी न चले, दोनो साघें तन स्वास्थ को ॥| 


` ` [शभ फल देवे दुख फल लेके हिंसा. चोरी वष जीव आन Uu 
` .दोहा-नेकी का फल नेक है, बदी देय इल दून | 
BENE s p क NC आय UA द्धिमान नर सोचकर, शुभ ठाने सोगून ॥७॥ 











| | E s c ep: xS ( ७१ ) 4 E T 


| छ०-कों नमस्कार पूजन के EE कहं भीष्म नीह इस लॉयक | : s : 
| श्रुतिपाठी तप जपं strat, शमं दम तितिक्षु vg नाथे ॥ | c 
| | माता पिठु ue fam जानों, भीषेमजी - युषिधिर से med I EM. 





| दुम बानर क्यों उत्तर देवे, [Est घन हमने हरि खाथ Ru] ` - : 
.[ दोहा-कुष्एकहा निज बंशसे,बिज धन बिषसंम जान ॥ - |. . :. 

: पप्नारे है एक को, दिजधन कुलहर आन ॥ € ॥ | 
' च०-उपदेश अधम कोजो करतें उसका फल कैसाहोता हैं। | : 


| | मुनिया से कहे तप ठाने हम; दोम॑त्र विधी तो कोर भयाः [o 0 
sop pepe tse qme telae Ire: कतः ॥ fens 
उरूतदस्ययडेश्यःपद्गयाछशुदोऽजायत्‌ S ` | s 
p इस ईश्वर के मुल U ब्रह्मण, बाहु से श्री, जवा से वेश्य, B Pe 
|| । पर से शूद्र हैं ॥ | Wes. 
- 'हेक-नशक््यमिहश ढेशलि ङ्गमः भरिप्यः तितुष u 

STA dT कानवांप्स्तिनसंशयः Urso ६ Nio L Ss 
कु षिगोरक्यवाणिज्यवेश्यर्मस्वभोवजभ्‌ ॥ S 








2 - ^ Te 








erat inrer यान्परंघमारिस्वनुष्छितात्‌ ॥ ; ue * 


EL x hs े A i 


arama नहिंकह सकते, नित aucem पूजन. RIUJ 
fasst कहि देथ नं ते पलवया कह भीष्म एक e सुनी । |“. 
| बानर शृगाल से यो; पूछे, खाते हो मांस पल खोट. गुनौ॥ ^ 
[5g कहे विग्र को कहि न दिया, sup तन पाया है।| ` -. 


[कह्‌ भीष्म न फूल अच्छा होगे, MAA खाता गोता है| 
हिमि गिरि पर सबपुनि qued ३ के su EU पहुँच TEL e i ; 


परिचरयामककर्मशुहस्यापिस्वभावजष्‌ ॥- अं १८ ३४ a | 2: S 






















ih Col afia यःपश्वमोमियावहः ॥ गोतो n | 
V. | जद को बिशेष तीन आश्रम के चिन्ह धारण कुना या] 
o | तप आदि करना योग्य नहों, उसको सेतही से श्र से शरेष्ठ | 
5 | लोक मिल सकते हैं ॥ स्यो नहीं कर सकता मीता में चाश | 


` ` das के स्वाभाविक गुण कमे अलग २ कहे हैं वहाँ शद का 


४-० खाभाविक तीनो वर्ण की कम सेवा है। अपना धम राब | 


| 

| 
«| भी हो और के श्रेष्ठ धर्म से वह अच्डा है। अपने WW 4 
` `| मना अच्छो है ओर का धर्म भयदायक है॥ गाता अ० ३ १० | 
` छोक-जह्मप्षत्रियविटकद्राःवर्णस्वायाजयोदिजाः ॥ द 


a निषेकाघाः्मनान्तास्तेषांयेंत्रतःकिया 0 
` ` || जहा वत्र वेशय शुद्र इनमें आदि के तीन वर्ण वि 


: ` | उनके गर्माधान से श्मशान दाई तक सब किया मंत्र से होती 
i b हैं यहां ga का मंत्र क्रियो संस्कार नहीं हे मनु० अ० १ 

| 'ठोक-णकमेवदिशदस्पप्रपकर्ममप्ादिशव्‌ ॥ | 
एतेषामेववर्णानाँशुश्र MAITA १ oH 
AE r ह्व रसर ने शद का एक कर्म तोनों वर्ण की विना इषा 
` `| केसेवा करना हो कहा हे इत्योदि प्रमाणो से शुद क| संस्कार 
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: ` दोहा-घनियों ने जब इस तरह, कही शूद्र से बात । 7 £ 
| aia वहं से वल दिया, मनमें बहु अनखॉत ॥ 
Hl दूसरे बनमें जा, इसने. स्थान जमाया है 
` ` `) तप दिखाब साधन किये सब; नहिं मंत्र युक्ति कुछ पाया है 
` ` `| इक बहुनी इसके दिगआ, सनि समक पास में.बास किया 
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D GEB चतुंसमुथया ह. o a चतुर्थेःससुययः GH 





| | इसने अतिथी सत्कोर Peut spe सुनके श्राद्ध fag aret ॥ = 
| | मनि वेद रीति से aa करा, उसके ह्यां भोजन कीना है। |... ' 
जब मरे दोउ वह राजा आ, मुनि पुरोहिती पन लीना है॥.|.. ` ' 
| | जब कर्म कराय चलें तबनप, पंडितको लखि हसि मौन गहे । | ` | ` 
| | आखीर ded पंडित जी. उस जन्म हाल दिधि पूर कहे ॥ | p 3 


दोहा-भये पुरोहित मझमनि, शुद श्राद्ध RNT । 
| अब तन छोडो दिप जो, महा नरकको जय ॥ 
घन ले प्रायश्चित्त करि, महा तपस्था ed 


| qu dad fas किया, aa as यो हानि ॥ १०॥| . : 
|| | छ०-किसि नारि vasi eret बस,पूऽते युधिष्ठर भीष्प्र कहें । | : ` 
| । श्रीकृष्ण देह में wed] लखि, रकमणी यही पंछनां e ॥ | . 
॥ | श्री कहती धर्मात्मा नर में, शुभ सेत्री में हम बेसती हें।| ... 
| || | पापी ge रत छल कपरी, हिंसक कोयी से सँसती हैं.॥ |. 
|, [sit पतित्रता सतं शील धरे, नारी में बास हमारे हे।| . :: 
| | कुलटा कटु बादी कलह करी, दष्टा से हरदम न्यारा है॥| ` * 
|| | गो. गजमें पूणं जल सरितां में, मंगल स्थानों में रहतीं bo 
|| | मद हिंसा मांस कुकर्म जहाँ, उन स्थानो को नहिं चइतीं॥ | E de 


दोहा-भूप ufuiex uere, भीष्म पिताप्रह पोहि | 
नारी पुरुष सयोग में सुख कहिको Se ॥ 


|| | Wem भीष्म सुनो aera एक, मंगास्वन सजा यज्ञ करें L| : 
|| | हम इन्द्र हो य सो पुत्र रहे, तब इन्द्र er हित यत्न R 
[| | राजा बन गये fter लगी, ज्यों नहाये तुरत भये नारी । |... 
|| | षमड़ाये धर आ हाल कहा, दे SW गज मे बनचारी ॥ |... 


रे 
pi. IT 4g e 
D^ p E 


TE - gef इन्र दोनो जिये; लेव पुरुष तन फेर ॥ 
viso नारी रहिये नृप कहे छुं थ में अविशाय। 
` ` | paan LE लाय ॥ 
 . ` | छ०-व्यवहार में क्या करि शुभ होवे, कह भीष्म सदादशकमे qu) 





RT Mb ate ETT uei अ्रीमद्दोभारतला te ed अनुशासन पड tcr | 


re. us करि तपसी सँग सो पुत्र. ये «rp इन पत्रो से मेल WI 
5 ` ` | ज्ञ सव रहते लसि इन्द्र जले, पहले वालों को खूब भरं ॥ 
(0 dga राजपुत्र ये तपसी ue मगे (ue नुप eH 
` ¬ | पूछते इन्द्र संव हाल कहा, qud सो पुत्र अमर पाये ॥ 
“~ ` | दोहा-कौन जियें वर लेहु अब, जिये नारि तन केर।. | 





` |तन मनः हिंसा चोरी प्रतिय, कह असत मुंड छुगली न मजे I 


` ` ` [पा घन में त्याग सकें सोइद, हे के का फल निश्चय qai 


t r SISSE देय बुराई भला करे, शुभगति पावे सतू फल चसे | 
` | पूछते युधिष्ठि शम्श चरित, कह भीष्म कृष्ण शिव चरित dl 
— Rr हरिकी हरि शिवडी महिमो,जोने न कोई जानता अह 


zc | कुछ महिमा कहि हरि से कहते, आपही शेश महिमा TRAL 
“`: पंछते यु | 


घिष्ठिए- amp qiu श्री कृष्णचन्द्र कहसा safe. 


ud Qe A 


EE कहें शिव सेइके बहु नूप द्विजवर लीन । | 


= `. adea धमे नुप विधि से कहो, श्री कृष्ण सुनाना चहते है। 
ZEE होगया ब्याह रुक्मिणी रोनि, सुत दित कहती इ लहते Eu 
& ` ` शिव सये विन हुत gu मिले, शिव आराषन को जावे गे। 
| lo करितगा रक्षा भली माति; जोक शिवसे वर लावे गे । 
|. | चढ़ि गरुङ बंहिका आश्रम जो, पनीश्वर दशं कियो 








| शिव सेन किया, uat फल दीन॥१३॥ | 









* 
A 


rr आओ Ez 
e^ pes 


उपमन्यु मुनीश्वर दशे किय | 













i मुत इच्छा सुनि मुनिवर कहते, है शिव दो Y फल erat दिया।। 


| दोह्य-गये भित्र गृह तहाँ पर, पिया शऊ को Hd 
| चावल दूध देइ मो, बोले मन नाहि सुध॥ . 


॥ | गुन गाय न सकती सब उनके, में नारी सुर. इनि के है छोर Ro 
J| | अति दयालु बरदानी जनके, चट देना हिरम SU [s 
| दोद्वा-सुनि मातो की सीख इम; शिव बर लेने midi . |. 
|, ध्यान मंत्र साधन किया, पढने ध्यान लगाये | o ` 
| छ०-बहु तप ब्रत करके कष्ट सहे. घरि ren रूप शिव आयेहें। | -:. 


रह. नंगे. भूत संग लोने, वर क्या दें दीन Rea) 


४८ अ egere: Hed (CR) oos 


| कहिं बहुत meer कथा अपनी, पीछे से छुन नाई है ।| .... 

| उपभन्य कहें हम दो भाई, WU धौम्य बड़े इम सई d Lx 
laiga को.पीसि माँ दूध देय, थी गऊ न बाप तपस्वी थे । |. 
| था व्याप्रपांद शुभ नाम जासु, तपधारे बड़े GUTEN थे.॥ | ` i 


| छ०-यह दूध नहीं सुनि.मा बोली aer तव पिलु तपधारी हैं। o 
| तप करें दान नहिं हते हैं; त्यागी विचार अविकांपे है॥| ` : 
| शिब्रशंकर जी दे सके दूध, छनि पंछो ध्यान बताये हैं। |. 
हैं गोर बर्थ शिर जय जूट; गंगाधर शशि चनि छाये हें॥| `. 
| उमर त्रिशल हर RRR शस, विष नाग कंठ .लपटाये हैंत| ` 
| अर्द्धाङ्ग गोरि जन पे है गौर, शंकर दयाल. कहलाये हें oo 


we महिने हमसे कहते, किस कारण ध्यान -लगाये हैं॥। “- 
|Rraü qt दूध लेंयगे हम, आपति शिव निंदा d हैं। - 


`| उपमन्यु कोषे कः बोले तब, शिवनिदक द्यां से टल जाबो । | ` 





|| ) उमे s sp वर इम दुपने, eue WS भी दिलवावों। d. 

























ss 2 | | बहु कहां सुनी d सुनि चलिमे 
our में पड़े शिव गोद लिया, पाया उस छन आनंद महा § 

` ` [acier की शक्ती नहीं, शिव शिर deu ||. 
` | `` शक्ती आ स्तुति करी; घरं चरण में माथ॥ ` | 
od ५-शिव प्रसन्न कते अजःअमरुएुणनिषिइस रहित यशसी 
5 . ` | दिव्य stati पूजय, सर्वज्ञ जौ पर तपसी U) 
(0: ` प्रियदर्शनशील योबनहो अचल, जहे चंदी दष का सिंधु बहे।| 
= | ओह्ह सः शुण दो बंशा चस कुलके नहिं मिक्षुक vu कहे | 
` [em याद करों हम दर्शन दें, मेरी समीपता हरदम धे ।| 
d = | हम वर देते तुमको छुनिवर, न हि इच्छा परण में कम दो ॥| 
20 यो कह शिव अन्तरध्यान मये, ऐसे शंकर बदानी है ।|| 
„` eer आप बर CHER निं छिपी वात शिव ज्ञानी हैं॥| 
5» a `` | दोहां-कष्ण कहें नए धर्म से, शिव महिमा सुनि Si | 
Lo] wg रिव दर्शन दिया, मई अमृत की 
f £ ` | छ०-हम मुनि से दीक्षा मंत्र लिया,वहु तप करने मे म नलाये।| 
` ` ` sa नियम कठिन धारण कीने, ga समय गये दर्शन पाये ॥| 
5 ` | सतुति कीनी शिव प्रसन्न भे, बर आढ देह इरि मांगो तुम ।| 
` ` ` |करिप्रणाम दुदृता धमे लई, रण विजय कीति बल मांगे हम।| 
(c शिव समाधि योग हर्यन हो, वह पुत्र यही सव बर दीजे।| 
८. A तब गोरी कहें पुत्र, देदिया साँ बहु बर लीज ॥| 
ˆ |इरिमागे द्विज ५ कोप न हो, पितृ प्रसाद सुत सब भोग देह | 
EL T? झी मात प्रसाद Tag, दक्षता गोरि कह हय d | 
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l ER Ce कहा | sm a qi मिला, मुनि कहते a et geu Hz | : z s * 3 । : 
|. . शिव समान दसर नहीं; जन हित दाता आह a |... 


छ०-शिव महिमा बहु उपनय कही, तंढी मुनि.तप अनायि = 


| | आलीर श दर्शन पाये. शिव सहस नाम सब गाया |. 
| | बहु स्तुति del मुनि काना 9 शिव | REEN E बरदांनी | € l | | z A 7 ; $ 







E | गौरवर्ण शुभ ध्यान कहा,विधि सुर मुनि निशिदिन ध्यावे है। 
|| । जो इच्छा जिसकी: जब edd, शंकर भोला से TARN 
|| | SRR ष्याए mg भीम प्रव RR qd सब कारक हैं।.. .... 
| |सवीग sp चंगी पवित्र; हर सर्वे um धारक हैं॥ |. - 
| ।दोहा-ऐसे नाष weg Y, पुस्तक मिले ललाम |... : |... 
| | ` संदेपहि में कह दिये; पढ़ि सनि ga सुखंधाम॥ M 
] (@०-उपमन्दु्ंषी शिव महात्म केहि,गर्गादिकसुनिसवशिव ध्यावे | `` ` 
|| शशुंकर -दायां से सबःफल .लें, भनकी इच्छा पूरण पावे ॥ | ` `: 
| | | हे महिमा अमित मुनीन. कहें, -श्रीकृषण युधिष्ठिर से कहते । |. =: ` 
||| शिव सेरा से सब फल मिलते, महिमा अनंत सुन चुप रहते॥ |. . ` 





||| | नर मरते: हें: नारीःःसे प्रथम, गंति पावे; खाते गोते. हैँ॥ |. `` ` 
|| | सह धर्म निवाह विवाह aaa, जो पढ़ो गया वह नहीं भया। | ` - 
||| [ज्ञाता हैं आप सममा AA, संदेह चित्त में सही भया-॥ |... 
-| | दोहां-भीष्म पितामह जी कहें, अति उत्तमःसंबाद। |`... 
"| | ` मन देकर सुनिये नूपति, सबही भिदे विषाद्‌ ॥ १८॥.| ` 
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गए छान्न ` 3 |` `; 
-  शुंकेर महिमा कृष्ण सुनि; हृदय हुए सशव ॥ | > r 


i कहों सनी महिमा थोड़ी, निए सरूप शुणखानी है॥ |: 


dei युधिष्ठिर नरः नारी, -सह wb ब्याह में होते है. । |... 


ऋषिकन्या थी रुपवती,ऋषि अशवक ce SR | t 


E s s se दिशि जा लंखि चमका; पीने आकर हा ब्याह को।| 
cc sep मुनीशंवर उत्तर दिशि ल॑खि शुभशोमा आनंद घरो॥ 
५० |मिलि mec से आंदर पाये, 'फिर उच गे द्वेखां है भवन 


तिया कहते आई कन्या, eu मंबन में ufu उरी मन| 


ov [ew बृद्धा ने आदर कीना gc बुद्धा पोस गई) 
` ` `| मुनि से मिलने को कहां बहुत, छनि इन्द्रीजित इच्या न 


दोहां-वृद्धा da मृनिराय से, नारी दोष बात | | 
नारी कछ नहि चहे मुनि, चाहें ATANT MEN 


L5 ` gecutu किया कीनी मुनिवरुदिनबीतो निशि विभाम किया 
| वह वृद्धो ओकर मुनिके दिग रधुन हित वोही कार लिया ॥ 
: ^ SCR. afa इन्द्रीजितं बश हुए नहीं मंसे शोच क्या बाते अहे | | | 


| सच कहु qut से dur जब, मे उतत दिशिहू aaa कहें 
iara इेत भेजा तुमको, तिय सभाव गुण Reit 


7 ` |जोवो fae कलो कन्या, उसमें wu उत्ता जाये T 
„~ _ `| आये सतर हाल के सुनिस, मुनि ने. निज ext ब्याह दई।| 
` `` | लंखिके gat मुनि सखी भये, बनके गृहस्य आनः aii 
"` ` | दोहा-इस प्रकार संह धर्म दो; इन तन से: Bl „`| 


| rm opo cue धारे पंति से मिले, Vm मरि Aifa लॉक N 
$c c [ue us ते युधिहिर पात्र कहो कह er विही पात्र अदे 
.. - जो भहश थन हरले कोई, इस मिले qe ma e शधन हंरले कोई दल मिले नके यह UU gi 




























क्‍ | sg प्रश्नोत्तर बहुत भये, unfer .से शुभ WR । |. :- 
| | जो करते खोरा कमे यहाँ; फल: दुःख कर्म सब Puer है॥ 
| ॥ पंछते देव हो पितृ कार्य, तहेँ केसा - ब्राह्मण उचित We |` `. 
| `| सुर कार्य में दिज कर तहीं जाँच,बहु पितु कांय में जांच गहे। RR 
| `| गेगी दोषी-अ गहीन मज्न, ud sluts fast नहीं चहें । |: ` - 
|. ara दम ब्रत धारी संत्र जपे, सब्र विधि से uuu कोयं R | - ` . 
| | दोहा-अशअ संगी त्यागन किये, शुभको आदर देय D |. 
शांत चित्त तप युक्त fat, विन्हे-भाद्ध में लेय २३ | `. 
| | छ०-पंछते-धर्म विन दज मारे, इत्या वयां ओर भाति:लांगे। | ` - 
I || कह भीष्म-पितामह fare देय, कहि नहिं देवे हत्या जागे | `. 
य| ।.जीविका हरे दिज इत्या है; गो पानी m विघ्न करे | |. `. 
j| Dem जागे जो शास्त्र da; कद. भंड कहे नहिं-बमे NUU| o. 
॥ | स्यानी कन्या -नहिं. eure करे, दौनाध सतावे पुर:जारेः। | ` ` 
y | लगती है. xg हत्या-सब में, जो-इतने-कर्म कोई uu] | 
4| | पूछते -युधिष्ठिर तीरथ फल. भीषमज़ी-सब्रही -तीर्थ कहें ॥ 
j|. उत्तरः दक्षिण -पूरव पश्चिम; पुष्कर प्रयाग ag dii sik |. : 
| !-दोहा-तीर्थः गये से /वहुत-फ़ल, वित्त शद्ध्‌करि जाय 

a `|; ` sani जन पूर्ण सुख, अन्तमुक्ति "RDSERDS | 
` |. ।च०-सब ताथथों में रुगो हें. जिनकी महिमान्‌हि,कहःसकते। |: ` 
.| ॥ज़िन देशो में गंगाजी-नहीं, हाँ के बासी ातिःको; भेखते ।। | 
| नर को हड्डी -रांगा-जल -में। रह सहस उतने स्वर्ग बसे | ` 
^| satur. eu करे-कोई; शंगाः-जलपी-फल सोई लसे | : 
| Rus दश सहस adam कर, इक आस लपे गंगा के तीर । os 
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c Tone दोनो -फल, पापीः तरते पीं गंग d 
FE सो योजन से लें गंगः नामे, तो पाप g गति EQ 
` ` गंगा की महिमां अनंत दे, नृप धर्म कछ% इग गाते हैं| 
| | aam जीवनं जगत में, गंगा गति दातार । 
|` मज्जन दर्शं पान करि, नर फल लह अपार ॥३३॥ 
' ` ` | छन पृते युषिष्ठि षि वेश्य, ओ शुद्र ure के 
' `... कहते हैं भीष्म है बहुत कठिन. dile सुनो यंह हे जेसे || 
ESSI रथ चदि हाके रथ को गदर्भके नाक में मारे हे। 
``. | कमजोर इसी हे fes बहुत, चलने में हिम्मत हारे है॥ 
उसकी मां देखि रंज से कह, ढिज चाडाल है छत जानो ॥|| 
` `` ` जन्मा देवृषल से आाहाणि में. नहिं दयां aR यह मनो ॥| 
Le 5 सुनि बिगर बचन घरमें आया; पि तसे अपने संतर हाल कहां ।' 
` 5 | SISSIE मंहातप “कीना तप आये हैं इन्द्र कह लेहु वहां ॥ 
"Co दोहाडिज पन दीजे हमें प्रभु, बहुत कठिन यह मांग । 
A | ` चांडाल गति tig हे, केसे ले डविज मांग ॥ २७॥ | 
72 `| च०=चोरासी भ्रमिके मनुज होय फिरःशुद्र वेश्य क्षेत्री ARE || 
„` | पीछे बहुं काल में for होय, पेसे ने होय कोई इय eR 
` ` ` `| कृहगये इन्र तपं कर md, इक पेर d हजार' खड़ा | 
EN बहु aiai आये हें zen wm बहु quum wet 
ju. हैं कठिन वित्र पन इस तन से,तजि तने जा ऊपर लोक etl 
T. अप्सरो विमान सवी-सुख लो, बस मान जाव भंत इः कसी 
`. HEURE qa तजि सरग बसे, है कठिन विग्रं पदवी पाना 
. ` हे परम भू समो fen, अंब कहें इर सब भनमाना 
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| | दोहा-कहें सबी हो सकें दिज, मूढ़ ने करे विचार। S pc 
|. | निर्णय धर्म करें नहीं, इड बश मारामार ० 2i E 2 
०-फिर कहें युधिष्टिर बहुत कठिन, sra Pene |... 


526) यतुर्थःसशुच्चयः Hie 
pats 










| | कह भीष्म महा का मंत्र खीर, दिजविशवामित्र कढिन तपकरिं। |. ` . 





|| | सुनि विनय मुनीश्वर यत्न किया, था पुत्र प्रवापी जय eu) ` | 
| | घ नाम gada इकलादी, सुत वीत हब्य के सौ मारे ||... 
॥| | भागे भृश मुनिपे छिपे जाय, वह पहुँच विनय मुनि को qui | dus 
|| | दोहा-कहा qs बाहर करो, ger कह यहाँ न भूप |: ` 
q बाह्मण d3 यहां, शोभा अहै अनूप ॥ 
















| | परितोष aR घर जाता हू, मुनि को TG STRE लंये। | ` s 
| | मशु कहा 'भप हम वि कहा, निज तपबल देकर भूप स्चे। |... ` 
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i us से उनकों fat किया; तिय विष्णु इनी मृण जिवाय ली। | -. | 
T | इनकी नहिं देखो देखी हो, जो करैं नकल पूरी कांयली ॥ | ` 
| | ves युधिष्ठि नमस्कार, के योग्य कोन कह भीष्म सुनो || `` ` 
. | नारद को दिज पूजते देखि, हरि पूछा नारद कक्षे शुनो ॥ | ` ` 
| | दोहो-इन्द्रवरुण यम आदि सुर, दिजहें एक समाने।  .[.. - 
A विधि शिव गौरी स्मा जी, दविज समतो भगवान ॥. |: | 
| | | छं०-जे विप्र तयोषन श्रुतिपठी, संतोष.क्षमायुत तिन्हें. नमो | ` ` 



















| | रप dta eer दोगये विग्र, इसमें कया कारण और नये । |... र z 


PEPPER क्षत्रीपन तजिके भूप अपे। |. ` 


| | नहिं तपःत मगड़ा. कुछ राखों, होःजाव Por हमे युक्ति जचे॥ | - : bs 























$E: भ्रीमहाभारतसार eder अंचुशोसन>पर् eH | 
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CM न्वीजित dat सत्य धारे, फल मूल खाँय हैं उन्हें नमो॥ . 
`. `| जग्निय सेवक नित अतिथि मान, ले शेष अन्न पणम लायक, 
o Ce Sam सिंधी वृत्ति रहै निर्धन संतोषी जंग नायक || ` 
` ` ` निर्मम हिंसा तंजिं संत्येत्रती, नित tata विंची बिज हैं बहे। 
cor^ | शिष्टाचारो ua ger धारे, € पूज्य A जी वेद पढे॥ 
` हैं aaa नितः fuper Tug सदाः Wenn को 
C o agg भीष्म युधिष्ठिर aer से, विप्रो कां मौन चितमादि wg 
20 | दोह्दा-पितुदेव द्विंज अतिथिं को, नित करिये सन्मान । 

. `| इसही से सब सुल मिले, खुशी हो य भगवान॥३॥ 
: ` ` छ०-शरणांगत रक्षक फल कहिये, शिवि भूप हाल तब भीषण i 
5. | शिवि यज्ञे करे करने को जाच,अग्नी कपोतं बनि शरण शह | 
` ` बनि बाज इन्र घेरे हैं से, md गोंद बेठि रक्षा कसि। 

— ` | नपनिर्भेय करि तवं वाज कहे, में भूंख de इत मन dll 
» `` ` jag मांस देन कह वेह न लेय, नूप मांस माँग तब qa dU 
` ` | तन मांस धरा पूरा होय, निज संबी देह अपेण कीना। 

८ ` . । में प्रगट इन्द्र अग्नी सम सुर सपति की महिमा गाई है| 


j 
| 
| 
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`. = | शरणोग्रत पालक ऐस होंय; जी होय कीति. वहु पाई है 
५. दोहा-रोजा क्या करंतव करे. कीतिं होयः इहु लीक । 

` „| . ` हाता आप बताइये, सुनिकं हो विशोंक ॥ ४ d 
`` ` |छ०-करि भर्म विप्र सम्मानं करे; शुभ नीति प्रज़ोपॉलह di 
45. ` तजि हिमां नारी मंद पीन, शुम रीति गदे सब eur 3 
ज्वारी. औ.चोर को संगःतजे, निंदा अंप्रमान नहीं ला 
se D-R SEN प्रशंसा बढ़े! Au, निदा करि हिज की. uisi 
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दोहा-जन्महि से दिज होत हैं, माननीय wa | 
गति मुक्ती देवे सदा, विप्रो का संयोग ॥ ३४.॥ 






| अभिमान जातिवालो में नहीं, यह सार विप्र शिक्षा माने 


। | दोद्दा-कद्यो पात्र लक्षण सकलः पात्र कोने विधि होय 
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| ` jag खोगये निंदा; करि, इससे ब्राह्मण पर्द नित सेवे S. 
|| | किसकी सेवा से भला होय, हरि wu महि उत्तर देवे॥ |` ` 


॥ ` | ब्राह्मण आदर सेवा है gem, सुखंगति दाई der पद हैं। | ai 
"भी Ram cnp ga हिंजपंद सेये सुखं बेहद--॥ lc 


थि०-कहते हैं भीष्म नित विभमान, से बढ़ती नितप्रति होती हैं। | * 
| षो निंदा से विप्रो की.-ढुख मिलें उन्नती खोती है ॥ | ..- 
. | संव यवन किंरोतादिक महि पर, AT से बेर कर नोश मये | 

सेवा सन्मान faster कर, यश कीति पावते: नये नये ॥॥ ४ : 
सुरपति निज रूप बदल पू छ, शंबंर qx श्रेष्ठ लिया।। 
| वह कहे करू विप फा मान, उनकी शिक्षा पर edet fat ui |: 


y | कन्या दूषित हो गर्भ गदे, दिज इषित जो तप नहिं अने ॥ b र 


| ज्ञाता पूरण आपहो, तुम समःऔर न कोय:॥ 3& | -- 
.  बे०-अऋत्विजो पुरोहित आंचारज,शिष्यहु संबंधी मान-योग। | ˆ 
॥ | शंकरो इतं बालं my g कह, पेसे-से बोलना -योगः नहीं।। 
i B) | जो शुद्ध चित्त शुम शील युक्त; दे उन्हें बान केसीति सही॥ | ` 
a | नरेद पूछे बह उत्तर दे, छी लक्षण: सुनने mar] - 
3. । नापी: निदा aR उचित AR में -सत्मबचन लइनां घंहिये । | `` 


नसी न लखे: वय रूप जाति, सबको edi कहना RA N 
iig ते भय करे नहीं wi का ख्याल। ... | 
' ` | ` qe में समक लो, तियके अशुभ हवा । i 
o [aoga iini नर्म नर नारी में RRI 
=. जानते zs माया मृत्य, तोमी नासै में नर AR ॥| 
yep mut करि नरेकों, बंदर सप नॉच नवाती है। 
(7 | fra करा सब मोल चा; चः आप ओर दि जाती eu 
। कहें, रक्षा नोरी की कठिन अहे ।| 
ELO चरित्र तुमसे कहां RU 
ines ARAR देवशर्भा तपसी, उन नारी अति sud | 
ol pw wed को मोह होय, मोहे जिसपर हैं देवपती ॥ | 
` ` दोहो-जाने मुनि सब होल नित, TAPER | | 
` ` | wA रखते फिकिर, पर्नी की नि तकात ॥ 
` ` | छ०-बहु रूपभी नारी को आफत, मख हेत बुलावा मुनिवर को 
. / : | मुनि विपुल रिष्य से कहते हैं, eme रक्ष डर gA 
T aue रहते हैं. इन्दर सत्‌ लें इसका, dd विपुल पू ते इन्र सरूप । | 
2.52 |सब रूप बने पशु पक्षि कोट, हो वायु रूप सुर बने अनूप ॥| 
coc [see गये रुरु ena विपुल कि योग गुरानी तनमें बसे।| 
-o que देखि आगये ge. तिय भोग चदें दै शिष्यकसे॥| 
„ ` -|उउसके न बोलि न हिल सकती यह दशादेखि सुरपति देखे।| 
` ` ` [sf विपुल को सुरपतिघबडाये, मट विपुल प्रगटि eiefe लें 
` ` | dtes गये गुरु आगये, शिष्य कहा सश GREY ` : 
qu E TUM US NOR NUR n Hen मांगो बर कह शिष्य से, देहु धर्म प्रतिपाल ॥ t! 
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Ro o WO NTT NRTA ns eS e ag agan किकी : ` 0x S 
छ०-गरु आज्ञा लेकर विएल चले; गे दूर वहाँ सुर पुष्प मिले। |. e : 
कह और मगादो गुरु ने कहां, हे एल पुष्प जो बहु लांबा । ES ^ 


| | तप बलसे लाये पुः्य बिण्ल,तहँ लखा चरित सुनि atA 
|| | युग छे तिय पुरुष करें बातें, करि शपथ बचन यह कहते हैं।| . 





दुनि ur इदय में इला मये, आ शुरू.से हाल 'झनाये है।। |. 





a-us सुनिके समझा दिया, छे स्ति दो दिन mir ` : 
` कर्म साक्षी रहत हैं, बन ३ सामहु प्रात ॥ |. :. 
शुद्ध चित्त रक्षा कण, हम हैं अधिक प्रसन्न | | 
शिष्यं सहित गुरु Sm भे, शुद्ध चित्त हे भन्न ॥४३॥| . | 








| | | इस युग में. निज ३ बर्ण ब्याह, होवे छुनिवर Wed हैं ॥ |. o 
|| | वर्‌ तीस बसं कन्या दश की, बर इक इस कन्या सात की हो ||... 
।|| | घारै sed वर्ष तीनहु, eue पीडे शुभ गति की झो ॥ |. | 
| ,्होक-त्रिशदषां दशशो भार्या विंदेतनर्निकाम्‌ | | o 

एकबिसति बषोंवास प्तवपामवाप्नुयातू ॥ | ``. 
हो बह देव गाँव प्रजां प्ति, आसुर राक्षस आदि बिवाह । |... 
शुम ब्राह्म देव ओ प्रजा पति, इनहीं से ब्याह करना faae n JB. 5 
दोदा-ओरहु निर्णय व्याहके, Rug कार बखोन॥ 0| `. 
| | . Sud से यहाँ पर, सव नहि कीने गान ॥ 
॥|| | ` लोक-तष्वंजिज्ञासमानानाचकुर्भवतुनोभतार्‌ । 


RTL 









लाकर शुरु के अर्पण कीन्हे, शुरु बाणी बहु चह नहि निकले ॥ |... 


जो बिएुल की अंत गती होवे, हम मुंड कहें वो चहते हैं ६ | :.. 5 : 


| हम गुरु वाणी रक्षा कीनी, क्यों यही पाप बहु लाये हैं ॥ | C 


|| | aiaa युधिष्डि व्याह विधी, कह मंम सुनो हम कहते हैं । |... 
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इतियेसंवर्दत्यत्नतएतनिश्रय विद | 
SR enfrentan H 
ta I Je | पाणिग्रहणमत्राणांनिष्डेस्यात्सप्तमेपदे । 
` | `` पाणिग्राहस्यभार्यस्पायस्थचा्ि प्रदीयंते॥ . क्‍ 
भोषा-तल जानने वाले नहीं समझते ऐसा कहते पर i 

| qq कहते हैं जो अनेक तरह. की बातें करते है i y 
' ` Saa है जो बाते करी गई हैं पा ग्रहण के पढ at 
ied की सक्ती वाक दान तक ॥ पाणि ग्रहण मंत्री को निधा 
`. ` ` | त पद तक दे जिसे जलसे कन्या दीजाती हैं उस पॉ 
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o itt बरती हे ene defi नही कतो 
` | द०ःपितु घन के मालिकपतर अहे, नो पत्र न हो कत्या सुत) 


जो कन्या. पुत्र बेचते. है हो घोर नक बहु इग तिलं ! | 
कन्या भोग नर नर्क जाय, नेहि कब्पोंतक छुटकारा है i 
` [न्या पूज दे. विधि से दोन, पति सेवा में मन पारा [3 
"e 'छोक -नास्तिकयज्ञकियोकाचित्रश्नाद्धनोपवासकरण ॥ 
` |. घर्म/समत शश्रषातपस्वर्ग जय॑त्यत Utt 
EDU पितारक्षतिकोयारेमतरक्षतियोवने | | 
Msi EE स्थ LES Reak (१४ 
` 2 .| Boreae fateri हा. 
` ` | ` ` पालितानिगृहीताचश्री पोमवतिभारत ॥१५ 
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| : etd को यज्ञ करिया आंद उपवास कुछ नहीं है केवल | a 
|| .\ पति देबा ही से स्वगे मिलता a N वालकपन में पिता . - 
| | जवानी में पति बुढ़ापे में पुत्र रक्षा करते हैं खी को स्वतंत्रता | . . 
| | क्षमी नहीं है ma खो लक्ष्मी है ऐश्वर्य चांहने बोले से |... 

त्कार के योग हैं wa और कुमार्ग से रक्षा करने से|.” 


| | छत्त्मी रूप होती à usw 
J | दोहा-चाई तीन दो एक लें, क्रम से पुत्र विभाग । 
| |. qd भेद के भाग ये, वर्ण माहि सम भाग॥ 
चार तीन इक क्षत्रि के विषय विवाह विभाग | 
र एक हैं वेश्य के विषय भाहि हैं UL 
वर्ण २ का व्याह हो, कलियुग का निर्वाह 
. सन्त विभागं घन्‌ बाँट ले पितु धन शाख uade 


| [west होय अगम्या गमन तभी, होते हैं वणेशंकर जग्मे ।. ro 
ह. | ब्राह्मणि में शुद से चाडाल; भइ बहुत जाति खोटे मगमें (|... 
4. | मतु ने सब भेद गिनाये हैं, हां dude से कथन किया । | : : 
|| | जो सज्जन sere क्षत्रि वेश्य; सपने न नीच का संग लिया॥ | - | 
॥ | पुत्री का भेद कहिये सुन लो, बारह प्रकार तक सुत होवें। | ` - 
-| | ओरस क्षेत्रज कृत्तिम आदिक, छै भाग लेय छे सब लोवे॥| .. 
| कहने ` अर्के सब और पुत्रे, इक औरस पुत्र प्रधोन अहे । |... 
o etf aud विधि से च्याही, सुत हो ओरस शुभ जन्म लहें॥ |: - ` 


| दोहा-एत्र . मेद संक्षेप से सब दीन्हे SUUS । 
औरस एत्र प्रधांन कलि और पत्र विलगाय ॥ 
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` | | च०-गो महास कहिये सुनो मै, भए पुत्र च्यवन जलके भीतरं।. T 2 





Nd | पाद) po Aaima wid sque vi oH 7 Kg | ? 
DM लप करते प्रयोग में. मारी, मडुओ ने जाल से PUN 
Vo गुनि देख विनय करते मुआ, मुनि कहें नहुष नुप को लावो।| 
. ` ` |नुपं आये afi कहं लेह हमें, दे गोल इन्हें तो सुख UH) 
2... | दश सहस ल्ग कोरी देते, मुनि कहते मुझ सम मोल नहीं 
दे अर्धरांज मुनि नहिं माने, दी गऊ मोल झुनि कहा सही॥| 
के l'agsi ने मन को दईगऊ ऋषि मत्स्य सहित उन्हे ent दिया 
i. Jm = | नंप से कह पूर्ण मनोरथ हो, नृप पिस्मित हो गृह मांग लिया॥|' 

`  दीहां-लक्ष्मी रूप गंऊ अहे, करें देव तन बास । -_ 

` ` इस युगमें गो इखित हैं, दुखित प्रजा बहु GU | 
~ faya यषिष्ठिर परशुराम, मुशुबंश जन्म क्षत्री पने || 
` ` _ | विस्मयमनमें नहिउचित हे यह, विपरीत मया राह्मण धते || 
„ ` ` कहभीष्ण सुनो मृति च्यवन देखि, नुप कुशिक वंश निज वंश मे| 
.„ ` ` वहु कोपित नाश हेत चलिमे, पहुंचे तह करना चहें कमेल॥ 
. ` राजा देखतहीः आदर -करि, घर en smi सब कीना। | 
— / `| कुछ नियम लेगये सब.सोये,पग सेवन रानी नुप लीना।॥| 
=. . | बहु सोये जागे बाहर गे; ded लगे. राजा रोनी । | 
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` `` ` दोददा-व्रिकल दोउ पाये न मुनि, ज्यों घर देखा आय । 
cordes semp में मुनि सो रहे, लसिके मन हर्षाय ॥ 

/ ` - [wem करवट से सोये मुनि, पग सेंवें दोउ बहु दिनमें जगे 

| d NS ama ama करिके, भोजेन ata सब फेकि भगे || 
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| स्के ज्योंही, «us से मुनिवर एसो जुडगा sb cra चाइक से मुनिवर मारे हैं.) Du 


|| | बह ga सहे मुनि शाप से इरि, दोनों हिंम्मत नहिंदार ku ] 






l| सब कर हारे तब भसन्नहो, मुनि उतरे आशिष दीन्हा देय | `: + 


नप सुखी रहो मत शोक करे, तुग्र हित बहु इल कीन्हा है. ॥ |... .. 
दोदा-कल आना इह थल नृपति, आज जाहु गुद मांहि। जी E 






















I! | Se EE afa रानी आंये, शुनि तपसे अद्भुत लोक स्वा. 3 क 
|| | शुभ महल बगीचा पशु पक्षी, बहु.गान तान कुछ भीन बचा) |. `: 


| || | दिखराय बुनी आशिष दीन्हा, दोनों ने बिनती लाई है ॥ | s 


॥| | हो बहा रि का मेल सुना, हम qué नाश m आवे । | ' 


i | | wr मम आंग मुनि, मम कुल fas dgio 5 |. 
J|: आए हमें अपना लिये, हम सम: औरन कोयः॥ ˆ: |“ `` 
| | छ०-कहते हैं च्यवन सुन लो सजा, आगे कत्री बाण मारै:।| ... 
|| | मम बंशमें ओर मुनी होतें, करिप्रग? अग्नि दिज इख टारे'॥ | - ` 
y] | विधि रोके आग्नि समुद्र घरै, बडवा नल. उसका नाम परे।| c 
|| | सोंखे ux ` जल पीछे से, हो शम जि कुल नशा करे॥| ` 
j| | तब पत्री- चीक सूनि व्याहे, दिज खीर से पौत्र बिम होबे। | 


P RR 





नप शनी घर को चले. हियमें अति edu. |. ` ` 


| ef रानी नुपति susp भये, तप की महिमा बहु गाई है | s 
| नुप कहें वंश रक्षा कीनी, मुनि कह बर लो नुप प्रश्‍न किया । |. oo 
बहु यत्न किया चको दूं शाए;तुममें न ques लल पोये॥ | ` ` 


दोहा-भह्य क्षत्रि का मेल हो, पोत्र तुम्हार Webb - ` | : S. 
oH. Se से Res नुप हषं युत बाम ॥ ogg gU 





$ : E । OTI द्ध dingareer ede aTi ON 7 i “6 araa edet .अद॒शोसनदपय OH w | 
: - m | हो विखामित्र नोम उसका, तप.करि ब्राह्मण हो इल खोे॥ 
DEP च्यवन मुनि चले गये, राजा रानी घर आधे हैं। 
Loss | इसे साति Ra कत्री को मेल, विधि कहाँ प्रथम सो पाये हैं| 
. ` | न यि णा हे, मारे प एस गि । « 


| ` | छ०-कह भीष्य सुकत से पाप नाश, तपसे यशस्व भोंग TWI 
: ` `. | विज्ञान ज्ञान - आरोग्य रूप, सौभाग्य तपस्या हो SH | 
| घन दान से समी arg मिलती. ही maad जीवन रा 
C | फल खाये राज्य पत्तों से स्वर्ग, हिंसा तजि रोग सब ER ॥' 
RD `| ger सेवा से द्विज पन पावे, जलदान से की ति अमल होगे 
| rom 5 ही करि अन्नदाने सब भोगं मिल ःगोदात स्व दे दुख ta Il. 
जो वृषभ दान दे लोक den दान से ही a 
cort | जेस तप दोन करे eet, वेसा ही सुख शुभगति फलती॥ 
à | - [emus आइन : कहें, यह 'शिक्षां गदि लेह। | 
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नारी Rear दख e होय-सक हम काहिं ॥ | 


nRa सब हर्षित : कहें, भूप शोक तजि देहु ॥ 


v gg कहिये वृक्ष सरोवर फल, कह भीष सुनो सरर «t 
` जब तकं जेल उसमें uer होय, यज्ञों' क्राम्योर अहु Wl. 


4707 [esp के लगाये बहु फलाहें, तह pr (तुल्य de की तारे ।| 
4-7 [तरं चाया ठ एंष्फ फेल से: उपकार सवा को fiit 

p RR दात महास्म usb. SIL गोतपृथ्वी दात्र r l 
_ | इनकी LU CI sa बहुतः 





"` `| जहे बारे EE ES मल फल पारे । 
o पु जले पीव न्वे; नर तारि प्यास IRE] 
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| | दो०-सत्य कहें सुनलो नृपति,,द्विज हैं प्रिय इमि । ` | 
| द्विज प्रतापसे लोकशुभ; तन तजि शीघ्रहि जाँहि (४४ |` + 





छ०-देना है दान किसको कहिये, qug Bep] दानयोग:|" p 





द्विज गरीव ओ संतोषी हो, उसको d SUI फल परब .। |... 
जिनकी नारी करती हैं आश, कतहू से अन्न घरपर आबे ॥ | .... 





॥ |ो सोत वलन तिन्हें देवे, दम त्याग धारणा धारीहै । |... 
॥ ` | यह दान बड़ो सब cup से, अधिकारी Ba बिचारी है |... 


i : | निर्णय करि दीजे यथा योश, हैं ज्ञानी योग आप खत्तम॥ | ५. 
y | दो०=षुनो मुप नुप धान्य को, विप्र wd नहिं'लेवः। : | ` ` 
NE sc इस इतः: से, wes में द्रेति॥६०॥ `| ` EC 
p | च०-मखदान किग्रा में कोन श्रेष्ठ अंत खेदी: के.दान $us c 
| | कहिये, सबही सुनलो हमसे, हैं श्रेष्ठ दाः मिटंती ERUTHU - `. 





| जो बहिर afi में दान देत, मख यज्ञ किया में को उत्तम) |... 


जो घन संचित है.कोष:माहि, उससे RN का र्त करोः: । | E 


| na «es qat बालेक d, अतिदीनः के थंनेको नहीं हरोत | ` 
| जिस qud राज्य में, पुश्य पाप,,होवे!नुप >चोथाई sd. : 
j |इससेः रोजा चेतंन्य रहे, -नहि wed होतेः देवे: ॥ | ` : 
4p cR RET दान कीःबस्तु कोन, को हवा श्रेष्ठ कहिये-सुनलोः) |` ` 


ao gastan idis सुपतिसे गुरूकह म॒न शुनलो॥ | 








, “| ल सजसूय ओर अशवमेष,.महिःदातरकेफलको नहिंपावे । |. ` 


गोदान्‌ करे समता इसको; vd page afia |. ` 





3 | दो०-देत पत्रमे सदी नृपः शु. लोको मै जोय-क ऊ. alo 


हरे महीं पाते नरक, एंगतिं नं सपने WS ues B 


| 5 अ-देनेकी बहुत सी बस्तु i, सुखदायक दनं बलान को | 
` ` | नारद कहते हे भएं एनो, उक अन्न दाते WERE करो॥ || 
à ^ ES भंखाही पाज इस दाने थे हे भर्ता dero भा vu iE I 


a जात पंत पछे vade को अन्मे दे GEEN 


नक्षत्र दान सुनिये रजत्‌-कृतिकां में खीर दान चहते ॥ 
` `` | रोहिणी मे पक अन्न घृत दे, मृगशिरा में गो बछड़े का दान | 
' ` | कुसरात्न आं्द्र में देकर, दे पुष्य पुनबेसु अन्न शरान ॥| 
~. | दोद्दा-इसी माति सनंखत के,देय बिबिध बिधि दान । ` | 


Hd AME | i 

“= चंद्रोदिं लोक ले अन्तं दायि, देवकी से नारद अ; RI 
| 
| 


तिथि पत्रों में सव॑ लिखें, हां संक्षेप aata ॥६४॥ o | 


¦ ` ` [wes बहुं दान महात्म सुनो equ] दान का फल ज्यादा।॥| 
` ` S बावली pu का ' हुते फेल, फल देने से बढ़ पयोदा ॥| 
ma » V gae अनेकन दान SE, सेवकेफल सुखं शुभ लोक AA) 

/.. | देने ही से कुं मिलतो हे, सिद्धांत rar नहिं partt [et l| 
| & `| तिलदोनः माघ में महो पुणय, गो दान की महिमा भारी E | 


: um Ras अकाल सब भूत मरे) पथ्वी न अन्न दे प्रति दिन चति J 
bc jq Aasi दानं सबसे ' अधिक, यामे होती नाहि 


I 


femper सममं रहे! तृप्ती अन्न कराहिं ॥ * | 
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दोहा-प्याह सब॒र्णा नारि में, पुत्र जन्म शुभ होय | 


दोहा-लेग न... कबहु विग्र धरे, नारी तन नहिं हेर । 
गो बाह्मण सेत्रा किये, छूटे यस का. फेर ॥६६॥ 
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vs ¬ कक at EA | 5: 
|| | सुर पितृ अतिथि पशु पक्षि कीट, नर करते अन्न सहारा uec 
|| | सही: को तृप्ति अन्नहिं से b इवनादि यत्न बहु घार है॥ | `. 
| | जलदात भी बढकर है SpA, जस.बिनाप्रांए व्योकुल हा वे! d 
कहते यम हैं तिल दान बड़ा, supp दानहु मारी || c 
गो बज्न दान नाना विधिके, देकर sap में सुबकाण ॥ | 


dep st संसार में, यह सम और न कोय URSI C ५ 
ब०-गोदान दिये से महाँ पुण्य, गो सेरा. से नर तर M | -. :: 
इक मृष्डि घास पर गऊ को दे, इक साल महाँ फल वहपाव ॥ | -. 
सुर पितु - तृप्ति गो दूध पे हैं, दधि दशन हे मंगलकारी || . - 
गोमूत्र vA विनाश होगे, NR दाखि इंग्खहारी ॥ |... ` 
गो घृत जीवन है दतिया: का; बहु रोग जिनाशक पचामृत । | | 
इससे गोपालन. महापुण्य, गो wd रूप. दे गति ले मृत ॥| | 
| नहिं देयः mad रोगी-को, नहिं qur menda c 
Aa goi पांलक को, दाता को ep पठाबैंगी ॥ |... 


`| | ध०-गोदोन व्यतिक्रम - से हे नक, नुगशजा गो से न गये। |. | 
|| दी विग्र को गो पुनि ओरहि दी, ले एक चल तब कइत भये ॥ | . 
| | यह मेरी गो नृग से पाई, दजा कहे दाल अभी लाये । |... c 
à | कड़ा करते नृग d आये, नहि सुनवाई : भे इख पाये ॥ | ` 
„| | दे शाप छोड़ि मो चले. दोउ, तब नुग ने उन्हे बुलाया हे।| | 
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C feed शुत ग देते, लेना न उन्हे मन भा है ॥ | | 
EU | इस दोष से नृग नृप गिशगिट मे, श्रीकृष्ण कूप से SANT । t 

| यूज से बहु गो दान पुण्य, कहि चूके गिरिगिट am] | 
| दोहां-तार दिया हरि आपने, नमिके "uw i || 
` `| = ब्राहमण धन विषसे अधिक, इरिकदे चन लखाभ) `` 


» ८ ` | दोहा-संपांत्र को गोदान दे, घृततिले जल-की धेनु । . |. | 
= |` यह भी सुखदायक अधिक, औरं दानं समे रेणु ॥ ७१ | | 
` छ०-गौलोक कहो केसे हैं दिव्य, गोदांन दक्षिणा फल कहिये। | 
- ` | ज्ञता हें आप सब जानत हैं, तुम्हे समान न और लहिये ॥ | | 
` ` | गोलोक प्रकाशित अमित तेज, सबं लोको से बहु सुखदाई । | | 
o |गोदानी 'जाते वहाँ जोन, देते सुपात्र में m ॥ | | 
` | दक्षां विना सब दान बृथा, दक्षिणा से क्रियो सफल हावे । | | 
. ` | दक्षिणा यज्ञ की खरी दै; दक्षिण सकल भय इल खोबे ॥ | | 
o | आखू दान से शभ फल हैं, गोरक्षा सबसे बदि गई! | | 
|. Z amu फल -गोख्वा; तृण दाता गो. रक्षक पाईं ॥ | | 
p culo OO nes c MEI MESE ERE 33 जि 











` | aoaia महात्म और सुन लो, नवकेता उद्दालक सुंत हैं । | b 
arae घरे ये नदी तर, मंगवाये पु कुळ अहुत हैं ॥ | | 
' .` | पाये नहिं पितु से कहा आय, पि नाहीं छनि चट शाप दिया । | | 
: ` | यलोक देख पट गिरा पुत्र, पहुंचा यमलोक ने! देर किया॥ | | 
`| होगया कहा पितु का तुम्हरे, छत कहे लोक des बो ॥ | | 
`` ` |सब देखे गोदानी के लोक,सब लोकों से R लखें आये #|' | 

५ | द्यां आके पितु 
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तक पुत्र लि शो पु umts कहें सत से जाबो। | | 
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पूछते हाल, गोदान की महिमा बतलोगे || | 
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| दोहा-नियंध दान अत वेद फल, सुने d$ जे शुर। 


उपकारी यहिं सम न हे, कोऊ जंगतमकार॥ ७३॥ it m 
| | ०-न्रह्म से Ue इन्द्र जाय, गो दिसक र॑क्षक दशां कहो ।. 2 
| विधि कते इक ३ रोम तुल्य, गो हिंसक नक अनेक लहो ¦; | `: ` ` 
गो खक पवे दिव्य लोक, उतनेरी सहल ब सुल से।| _ 
| i यह gf दशरथसे इन्र कहा, श्रीराम d दशरथ निज मुखसे॥ | ` `... ` 
E श्रीराम लच्मंण से कहते है, इम सुनियो से सुनिं पाये हैं। |... .. 
| हे wm ias €, wp भी सुरति. बनाये हें up o 
| |जो ` यह mna पृते सुनते; सब यज्ञ दान फल पाते हैं (|. : .' 
| हां सुख भोगे आनन्द हद, मरि दिव्य लोक को जाते भ हा E 





| D. इन्दोजित काम कोष जीते, दानी केकोध आवे शिर चढ़ि ॥ | T n 
| | दविज इन्दीजित ले दिव्य लोक, रणश त्रि गति पाबे हे। | . :. 


| | शुभ कमो के फूल शुभमिलते, लोटे कमो कां इल फल हैं। |... 


. 
kt TES S ^ x 2 हि MV ® r 
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|, | तनपाय कंमे शुभ जो नकरें, इनका तो जन्म हांनिष्$ल है |. 










| दो०-गोदाता गा मध्य बसि, यह श्रुति पढ़ ` ATI 
| | ` ,शाता गो पितुं ue है। धर्म मोक्ष दातार ॥७६ 
| SaR अद्धा से सुपात्रःको 








दे, जो गो पाले ped | d 





| [aaa feit ded wd, कह भीष्म भूप सुनिये कहते।| ` ` 
V [wem से सुरं गुह कहते, गो दाता सभी 'लोक' लहते ॥ |. : 


















E ; : - E-Paper id mquiue पर्ष (33 "C a Jii भीमदासारतसार eic sanos पर्ष KER | j E | r 
EC. दाता को ame लोकमिले, qur wp अति TER ॥ |: | 
` ` फिर कदिये गो यतां लग, कह भष. सुनो गोदान PE L| | ` 
`` ` | सबलो मिले सव इख छूटे, हा सुखसे बसे धनपुत्रलिये॥ | || 
- = | शयी बुदी तिन दूध कृटिलः बिन मतलब की न गऊ-देबे। | | 
` | दाता को नरक होय यह RR. उत्तम गो.का देना सेने. ॥ ४ 
` ` |ज्ह्मा.ने दक्ष से सृष्डि को, जग रक्षा हेत. गऊ दीन्ही ।| | 
` ` | शिव को नन्दी बहु गऊ सहित, गौरो ने जगरक्षा लीनो ॥ || 
` ` |दो०-सुतदि न माता देति UD D ˆ गोमाताः देय | 
` | उचित यही संसार को, गो-की-क्ष[. लेय ७७ ॥ | | 
.. ` | छ०-सौदास ने पृछा. वशि से, सअसे प्रविन्न जगमें को है।.| | 
. ` कहते SRI -उस राज से; सबसे पवित्र इक गो सोहै ॥ | 
`. | गोमन्न ओ गो३र जिस.गो का, समको: पवित्र करने वालो । |: 
` |उससेवटृक्रे को: AA है, घन अन्त वन्न मरने.वाला॥ | 
o HS घन अन्त qur सब-कुछ, गो से खेती. उपजाव बेल । 
ij ` ` BE को उचित दया. करना, वह पापी नर जो राखे मेल ॥ 
A गो बुषमदान्‌ - को बड़ा पुण्य, जिससे सब खेती होती हे । 
`. [RR सवारी सबी जगह, गो सबी विपंति को खेती d 
[SIG को देखें हम सदा, हमको गऊ. निहर। ' ` 
तन मन घनसे Ta पर, जावे हम बलिहार ॥ ७८ ॥।: 
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E | कृष्णा गो गो दिरणयबर्णी कबेर लोक । | 
x zx ER 2^ ह. . rne n 

o IA m e ` = E i 

SEN p रः; 

[8 गवे सत्र इन की, दे विविधि तोक हरि लंय शोक ॥ || 
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D. से घृत झो घृत नदी बहे, रादि ओर कही से dicli Heu 
| परे गो आगे पीछे हो. गो संध्य बसें गो इख खोबे ॥ | : 
| ऐसा जो. सममे हा प्राशी, उनको wr Pu है॥ |... 
faae बर मांगो इश से, गो सेवा सन्मांन। |o 
| |` ~` देवें दशं सदा गऊ, अन्त मिले भगवान ॥ ८० ॥ |. =` `. 
| | छ०-गाँवो ने पहले तप ठाना, तब बहा जी बरदान दिया |... `. ` 







| शुकं và व्यास घुनी कहते, जगम पवित्र गोमाता है|. - ८ 
| | इत दूध दही मक्खन देकर, पालेगी और विषाता दे।| ` : 
| जो कहें गऊ महिमा कम हे, पुरी इम नहिं कह सकते हैं॥ | 
| | गोदाता दिव्य लोक वसते, जो देय वहीं वह _मसते हैं । | : 
| | शुकदेव महात्म चुना गो का, नित गो पूजन मनसे कले ॥ | ... . 
i गोमूत्र नित्य आचमन करें, गो पदरज अपने शिर sd : | 
दा-घमे भूप पुनि प्रश्‍न कर, भीष्म पितामद पोहिं। : | . n 
गोवर में लक्ष्मी बसे, कहो कथा इम काहि॥ ८१ ॥ |... 
Ju. विधि विष्णु ख सब देव सुनी, गौबो के तनमे वास लिये। | 
लंच्मी जी जाई पीने से, दो वास हमें उत्साह किये je 
| नोवे पे हं आप कौत, कहे लक्ष्मी रमा चंचला नम | `: | 
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| गोवे कहती जाई करै. तुम्हरे बिन ऐस कहे कोय ॥ x : I9 


P ^ | 


| | सब मम इटी की आश 
mainm c तो मान होय, तनमें 





| | तोयो को. शिर से प्रणाष है, गोमाता जीवन मेरा है । | - : 


" i गोवर गोमूत्र से जंग पवित्र होवे येही लिया॥। . ः 


S UR: q बको j त्यांगू हरि दिग व सती ^ s etu 









गोबर [से तो बसो; मट वर्सी T) gear हो à बसों; मठ वरी रसा. मन- इषे. ह्यां ॥ | : 


EM : | दोझ-गोवंर. में: edad, सत्र हैः यहीं. मान ॥ 


सेत में गोवर. पड़ेःसे.बहुंत. अन्न: उपजीन Uu ८९.॥..| 


~ _|-विविसे पूछा है सुरपति ने, क्यो पतित्र गीति पजय भई । || 
` = [gr कह सुरभी दक्ष सता, तंप करि विधि से बर लेत "ud 
- ` | जग एय होय गोवर-पवित्र, गोमूत्र, सबी को शुद्ध RIII 
. ` |उसही का बंशा गौ पवित हं, मम लोक से ऊपर बास qtu 
` `= wg महिमां सुनि सुरपति गो-की. पूजे अतिं पान करें ERI 
४. है धर्मभूप गो, की. सेवा, सन्म करो सुख दम पं दम्‌ ॥ ||| 


| जो महात्मनि धन पुत्र धमे, जो इच्छा हो वह फंल qii 


Es B : | बिद्या. सुख संपति. पाय-सुजन गो सेइ अन्त में Wess 
= दोहन दि.-मृप afa, uad को उत्पत्ति]... | 


जिहके पास सुवर्ग हों, छूटे सवी [quud ८४ . «| 


` ` ` jare भीष्मपिता के माने.पर, a में जाकर शा करी । 
` | बहु ऋषि मुनि आयेउस n8, लेने को पिंड git निकी. || 
/~ | नहिंलिखाडॉंध 3 fiet दो, कुश के उपर र दना दै ।| 
८  ।पितप्रसन्न-हो- आशिष-दीना, गष मागी. mer लीना e 


"E 


EN मियो से परशुम ४, सके पवित्र, कैदि.ॐप श्रो | 


- Bam saia, aR पैदा असे| | 
or hatag सब. देवं मंगत, naeg पर्दा RAN 






` eres Namh ताको E SEMI | 
A i 












Ie थतुयःसघु्ययः पक! ( 28 777. o. kain 5 Cu) | 


E. | दव करें सिनी वह तेज न कोई eme | 



















| आपहि रेको रोका aues aR सुत उजा. तंब गौरि मे|... `. 
| eR कोप qu. ute faut; हो संब।निपुत्रमम सुत रोकें। |. u - - 

. | दुरुदु्ली गये असली, नहिं 8, शिववीये qst सुब. अवलोक॥ 7: : 
| [m तारक देत्य देव जीते, ge जद्याजी Bu tap c 
| ` [sep कहते. शिव पुत्र होय; बह भारे केसेह न प्रे॥ | `. . 


SIO br 


| | सुनि अग्नि : विपे eed देव, fot पावे त्रहि gar कोय ॥ | ` 
..  दोहय-बेरुण लोक में अंग्ति बस, मेंडुक दीनं aum 5. 5 
| जीम हीन होजावर सब, अग्नि शाप दे जाय V^ : | [38 

- |[&e-Hge की -सुरदेते हैं बर्‌; बिन जिन्हा के बोली वानी । |... . 


| | पोल में छिपे edt ने कहा. अग्नी दे शॉप जिन्दा उल्रें। | `: 
|| pan देते बर भोजन खांलो, बोलो: बाणी afi os ER]. ` 
॥ | RR TER शभीमे तोता कह असती बे: शाप: पजटी हु SIRE - ` 
॥ lam वरः सतर अस्तुः खाह, बाए प्यारी IRE SEHE | . ` 
|| | सुर पाथः शमी - सरमे अग्नो, इससे यह शंग्री गर्भ कहते | ` 
|| ॥ ब्रोथना कहे उपकार करो, लो: शह dies यह्व ॥ | ` « 
|| iaaa ded अना लिया; fen गंगे होई |, || 
°° स्वश ऽमे गंगा किया;-तेजस्वी. महि फोड़ ॥ `` `|. | 
'ृन्म्भापुन अंगमलसे gin वैत सर्ति | 


daji cpi cep सनिति, Pt MAT AAR कील {तकि तको आगे है | : 
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अग्नी धारै शिव वीर्य जाय, गंगा में तजे' तब पुत्र होय | -.: 


`| बजाव सुखि महिम सिल हि; मर जीत्रित हो. वर्ष पानी Lo 


sint fug दष ओम; कातिक, स्वामी; तवे.नाम IE E | . ` 
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त्राह शोक सिद्धि अभिजित,गति श्रवण af रॉजदेय। jn 
| शतमिष विद्या एवो अजदे, उत्तर, noe रेवति सेये ॥ ण 
| | 4 दाहा-देति अश्विनो. अश्व Jg A i आयू देत। PvP 
| |... HERR में mr करि, नर ऐसे फल लेत॥ |. 
gentes afiha SR दिज, पितृ en जिम आप Sd ME s 
कहे भीष्म देवकृत में न॑ जचे, पित कार्य में व्र को जाँच अहें॥ |... : 
|| हेते हैं पाक ओ. अपाक्त बिज, पदले अपाक के गुण सुनिये। |. 
| कपटो यच्छी , पशुपाल ade, हत्यारों sized शुनिये ॥ |: ` 
Fu: विक्रय कर्ता zz दाही, योनी जी।ी है gud 
| नप. सेवक इस्तरेख देखें, मत बेचे गायक छलंहाई ॥ | र E 




































पित दोही परतिय बैठाले, कारीगर चोर खान RAT 7 
एई औं काउ का काम करे, हे शुद एगे हेत बहु SUD] - `. 
परिवित्ति मित्र दरो घारे, शुरु qum और शान भारे। |: 
इतने hz दोपी ब्राह्मण, पितु श्राद्ध निमंत्रण में रे ॥ Uu 
दोह-शुभकुल शीत धर्म धर, अङ्ग मंग नहिं होय। | 
| | . पावन पंक्ति gere ed विग्र वोप ॥ ६० ॥ | 


इ०-निमिशेजा ते अत्री कहते, सुत शोक में quf समकावे। |: c 
श्राद्धव रो शम fist इलाय, शुभ अन्नदेव भोजन लाव॥ |. 
दव लाइन पियाज हीगह, कम्हडा ओरहु जो मने अहै। | | 
नहिं द्विज भोजन में देवै, चांडाल स्वपत्र काही न चभ | ५ 
fre अं ग्रीन तजे. जाइन ओ हमक निरस धर] - :- 
शेदेया पहले पूजे, पितृ एजि पिंड का दोन कर en sous 


` | अद्ध से श्राद्ध नहि शसा कर, UA बचन शद्ध N D | 


€ 
e 


ES : aft are सती.फल मिलते हैं, A उत्तम गति धारण हो ॥ E 
„ `| दोहा-अन्नी कहि निमि राजसो, करि सब, अन्तर प्यान t 
_ |... सी श्राद्ध करते सुजन, फले पितु भगवान ॥ ७१ ॥ || 
T 5 छ०-पहले पितु पिंड देय पीछे पितु केपितु प्रपितामह जानो। | | 
RED uie ve, सब क्रिया करे siet ॥ | | 
` दीदे तर्पण पितु पितामह, Mane जी को जल देवे । ||| 
bag ga शुरु मित्र सबहिं, तेण में नाम पृक लेबे ॥ ||. 

को वत्र निचोड़ देय । || 


` तप करना ही तप है मा 
ut «fed तब कहें भूप सुनलो, इक 
` . |दोझ-भया अवर्षण इक समय, भुल qt संवे जीव। 
|. सप्तेऋषी ब्यांकुल भये,तिय सह क्षुधित अतीव ॥ , || 
`` | भांषा-सप्तसी अर्ती भूले मत मास लेन की इच्छा की तब || 
| ) ` | शिविराजाके पुत्र बृषांदभि उन्हे बहुतदान ERUIT F 
6 | निषेध समझ वह दोन ओर मृतक दोनों छोड़कर चल दिये || 
COSE देख रीजा ने अपने मंत्री को गूलर फुलो में सोना मरके || 
- ` |सप्तर्षियो- के देने को भेजा सप्तर्षि वजनदार गूलर फल || 
-. देखकर नहीं लिये यह सुन वृषादभिं कोपकर घर ओय US E 
` =. wer ud से कृत्या. पेदा किये उससे कहा संप्तपियों को मारी || 
ˆ बह चली.। इधर सप्तषिं iy से एक ताल में ओय-कमल Af 

























E : ऋषियों की रक्षाहित ya: सखके नांम से आये थे 





क्‍ 


| | HO) चतुथ ःसघुष्ययः god ( ३०४ ) vd 5 l ; 
; E. जड़ लेना चाहां वह बोली सब अपने २ नाम को ठीक अथै | . | 
| | बृतलाकः eh सब ठीक अथ बतलाकर लेने लगे इन्द्र रूप. | _ `: 


| |यह भी चले चाम को अथ पूछा इन्द्र ने कहा वह नहीं सुना B n 
BI पूछा तब इन्द्र कोपकर क इने लगे हमने अर्थ कहा नहीं | : : 


| सुना इससे step होजाय men अस्म होगई RAUS 



















| | रिषी इन्द्र के साथरस्वर्ग गये। 
| | दोइ-लोम त्याग है तप बड़ा, जो कोइ हिय घरि लेय। 





! 





| | नारी से कहें लेआव बाण, बहु ud du लावै ब्याकुंल। |... 
|| | इक बार बृप तर खड़ी देर, uet हाल कहां है कुल ॥:| s 


| | ः | | दोहा-कषित afr धनु तानिके, रवें बेधो भन कीन d 










| | छ०-कहते dies हृष्शत एक, सब RA तीर्थ क नेको चले ॥| i 
|| इक ती में खोदें कमल की जड़, आ इन्द्र चुरोई सब निकले ॥ |... 
| | | | शंका से कराम करी सबने, ufa इन्द्र सत्यता खुशहो fed! M TES 


| d T कहते हैं भीष्म जमदरिन ऋषी, धनु चढ़ोय शर फेकन WW dU "e 


|| |. दिप्र रूप घरि सूये आ, वचन कहें दे दीने ॥ ६४ द ES 
i m छ०-क्यो मारो तेज घाप्र करते, रवि कहैं खौच जल बृष्टि करे । |. : 


| |जड़े निकाल ३ खली इन्द्र ने चुसुली सब ली शंका. कर |. : 
| | शपथ किये तब इन्द्र सप्तषियो| को सत्यवती देख. प्रसन्न ह|: . 
| | जडे देकर सत्र हाल कहे. और कहा आप स्वर्ग चलिये संब | | E r 
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a fp Rev.) E 
| :फूल मूल अन्न सर पेदा हो, उससे पांलन-सब ga ॥ | | 
`| अपराध क्षमा किये estt, वहु दीन बचन सुनि क्षमा किये। | |. 
. ताबहीं रवि es दिये जोड़ी, पग शिर रक्षा दोना ने लिये ॥ ||. 
` ` | जग्मे तइहीसे - नार हें, अम कोटि गुना स्छो एट:ओ बूट । | || 
ics भी पहिनः चले! pem होगई धर्म की SEE] / 
` 5 asper मिहनत चलने बी; इससे जोड़ी डिन शुजर नहीं.) | |. 
` बच जाय पाप हत्या से afi, fag srt पढ्ने सौभाग्य सही॥ | || 
`. eras -करकेः गोचर्मं से, जोड़ी अने त्रिका । [p 
us पहने वाले पाग लें, नारी दें इशुस्ांय ॥६६ ॥ E 
` ` gota युधि गृहस्य किमि, gaa मीष्जकेह छुनिये। | || 
` ` |पथ्वी से पते. ngaa, येही महि. कहती सो शये ॥ | |- 
«c [sm पितु सुनी सतकार करे, अतिथी पूजे “गो . आस देय ! || 
" ` | वलि वैश्वदेव नित ag करे,सबको मने saga नहि हेय | | 
~ = | शुभकम शील व्यवहार शुद्ध, Roni अमृत अन्व eH । || 
` | सर खाय चुके पर अमृत अन्न, दोवार अशन से qun ॥ | | 
/. | Te SH फल दीप दान, कह भीष्म शुक्र बलि का संत्रा । ||| 
` | मनु सर मुनि की बात यही, सुनकर मनके सब मिटे विषाद्‌ ॥ | 
^ ` ` _-दोद्य-इष्पदान से गंध मिल, धूप दोन सुख देय। || 
| : दीपदान से तेज बहू, सुर मृनि पूज्य सेय ॥ 
` ।मजन-दीन से हे सब विधि कल्यान ॥ | 
|` ` धपदीपःफल मूल दान हे, भोजन GT प्रदान | 
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| 2a सबेस दान EUN दे. करे राम qe गान 0 । 2 i ; | 
| | उति महोसोर्तसार सथेस्वे अनुशासन पं WIES: ॥ a 


Lom आथ श्री महाभातसारसवर्वे ॥ 


| | `. manim i 


०- फिर कहियेरीप वली'का फल, कह भोष्मसुनो इमरहते हैं।| ˆ 
नप नहुष फूल फूल धूप दीप, करि मुनि गण आदर चहत हें॥| E 
| गुनि गण भन्न हवै बर दीना, सन्ध का शाप नहीं लागे. 5 
अभिमान होगयां रजा. को, इन््रासन पाकर अनुरागे | . | 
| | इन्द्राणी को चाहें मिलना, अद्भुत सत्रारि में चढ़ि आरो । |. - 
i | मुनियों की पालकी में चि चलि, कहते हमको हां,पहुँचावो ॥| « 
| | | कहि सर्प २ मारने लगे, छिपि जय में मृष इनि शाप दिया। | . 
| |रोजाय सर्प मे सर्प गिर, विनवे नुप धमे दल पोर किया ॥|.: | 
| |दोदा-वर्म भप उद्धारं कर, पीछे सब कहि दीन। `|. ` 

भूप दीप से बर मिले, सार कथा ह्यांकीन ॥ १०० ॥.| :_ 
ड०-प ते यघिष्ठिर ह्मण धन, जो लेते क्या गति होवे है। | | 
| कह भीष्म aua ले णी, अपना वह सर्वसं SEN .. 
| |इक नुप ओ चाँडाल बाते; सुनिये नुप उस कहते है ॥ | . -- 

`| चुम दुगेति दःख बहुत पाते, करण हम जाना qe हैं ॥।. . 

के मिक्षा खुली लिये 


| 
| 
| 
है. यान pe adds DL ue पढ़गई साय यह दिये॥| o 


§ 
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s E | (ब्द) — m8 भीमद्ोमारतलारसबंस्थें agaaa एबं (अ ES 


— [watt न जानों केसे हो; नुप कहे विश्र हित पाण तजो | 

 _ | त्तोगतिहोवह दिजहित तनताजि:होगैयामुक्त यहसाज सजो 

` `` ` | दोहा-धर्मं भप द्विज धन कमी, भूलि न लेना आप | 

` ' | होयनक SR वहां, हाँ यह ले संताप १०१॥ 

- ` छ०-पूछते यधिष्ठिर सुकृती जन,एकहि या बहुत लोक पावे | 

-. ` कह भीष्म gad से बहुत लोकं, एंकहु अकम से Sd ॥ 

` | संवाद इन्द्र गोतम दिजे को, इक नागे के उपर बहुत भया। 

. ` | शभ पण्य से सवही लोक कहे, पापी कुकंम करि नके गया। | | 

`. Feu कोन अधिक कहिये, अनशन सबसे बढि कहते E I 

{पूते भगीरथ से ह्या, रिषि लोक आप किमि लहते हैं ॥ 

` “यह लोक न मिलता मी को, इससे मुझको विस्मय आयो | 

` `. कया सुकृत किया है हे राजन, कहिये ता मन आंनेद पाया॥| | 

—  दोहा-त्रह्मा जी के बचन सुनि, नुप ' कहते कर जोर | हे | 
Po ARN की कपा का, फल है कहों निहोर ॥ १०२॥ 

` Bagga अनेककन दिये द्विजन; गो भूमि अश्व गजरत्नं अपर 

/ LESSE कन्या मणि बसन विविधि दी विप्रन को हमे बासार ॥ 

⁄ ` | करे यज्ञ बहुतडिज प्रसन्न भे; उन ANA आंशिष दीना । 

` ` | नुपन्ह्म लोक को जाहु आप, दिज दया से ब्रह्मलोक लीनो ॥ 

.. | कह ष्म gs राजा से; वित्रोःका सदा सन्मान करो । 

` [उनकी दाया से सुख यारो, उत्तम गति हो यह हृदय घरो (|l 

` . | पूते भूष शत वर्ष आये, क्यों बीचहि-में मर जाते हैं। | 

"hs यह शंकी आपदि दूर mt, नहिं और इसे सममाते हैं.॥ 
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COO WB Veneges कस (6e) ] did 
| fé मोत जीवनं सहि, धारे" RE विचार ॥ १०३॥ | `. ५ 
| | छ०-जो अनाचार करते हैं जन; तन मन बोणी से कमे बुश । d 
| [वह अस्पायू पाइरः मरते, ep कांटे gem हंशा | .` 
'| | आचार परात उठता सुध्यान, स्नानःनित्य की क्रियां करें। | 
/ | सत्कार बड़ी का सुर पूजा, दिज मॉन गऊ सेवा R |... -. 


| paataan शुभ बोल चाल, ब्योदार संदी आघार शुंनो।|... 
| |उलरा कुकर्म नित बुरा कम्‌, ये अनाचार हैं भूप सुनो ॥ | - 
| | अपनो दिलही कहदेता है, यह GU वही हे अनाचार । | ` .. 


| जिसको मन भीतर से शुभ कह, उसको तुम समम लेहु आचारं —- 
| | दोही-चोरी जारी बुरी कह, चोर जाए के चित्त. | o— 
$ E i. भीतर से माने ST करे कमे वहं नित्त ॥ eg. |. 3 
3 7 'छ०बरताव जेऽ छोटे का आप, कहिये सुनलो इम कहते हैं। | - : : 
| हो जेष्ठ सदा शुभ कर्मे करे, लघु को पांले यह चहते E | o. 


| [we जेष्ठ नही जो शुभ न करे; लघु बड़े को मान सदा राखें। |... 
`| | माता सम बढ़ी fee जाने, : भोजाई भी नहिं मन mu] ^ 


| | चारहृ : बे ` उपवास करें, उपसं की महिमा कहि दीजेः। | `: 


| | कुह भीष्णन तप उपवास तुल्य, इससे उपवासहि गहि लीजे॥ |. 
| | तिथि नखत मासं उपवास कहे,.इक भोजन बिधी बताई दे।| . 


'| | समलो इसी सेः मिलते हैं; विश्वामित्रह सिधि पाई: है E 
b | दोहां-सुने कथा उपवास जो, छूटि जाय सब पाप]. ` .` 
; WA genu मिले, लहे न भर्व: संताप॥ |`. 
| acral युधिष्ठिर राजाही, सव यज्ञ भली विधिक सकते। | 
| i केसे गरीब मख फल पाते, क्या करें दीनं जन नहिं R 
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Er E 4 “7 आदार से spnemdiP2i n १०८ | ) डः Hep] भीमदाभारणसार सयस्वे अनुस नपच EH 


m - qain दो।दन sta 
` ` | तिरे चौथे dad wei इक मासड तक तजि अश्च WIN U 
| सव यज्ञ मिलें फल लोक di, उपशस दीन को तार है। 
जो राजा यज्ञ से फल पावे, दीनहिं उपवास satu | 
लि ; हो di? शुद्धि या और तरह, € भीष्म तीथे तो WR करै । ( : 
jag पवित्रता तीये वहा. हो दोनो तो आनंद भरे॥ | | 
` | दोहा-तप मन शोच sit दिये, तव diei फल होय | 
` | ` पजिना शुद्धता हृदय की, होय पवित्र न कोय ॥ | 
„` | छ०-उपवास नहीं जो कर सकता, क्‍या करे यज्ञ फल पाजावे | 
„`| कह भीष्म सुनो अगहन कामास, दोदशी में हरि पूज प्यावे ॥ | 
` ` fm पूस माधः फाएन ओ चेत्र, वेशाख जेछ आपाद मस । | | 
` | सावन भादों आश्विन कातिक,इादशी पूजि इरिसबी हुपास। | 
_ ` | अत्नानी रूप माग किमि ले, कह भीष्मं नखत त्रत वह धारै। 
` | बहु दोन करे हो रूप भाग, आपत्ति दुःख सबही R ॥ 
` | पृछते युधिष्ठिर क्यो करिके, यह जीव लोक Sun uid । 
i कह भीष्म वृहस्पति आते हैं, उनसे पूछे तो सुल आंबे ॥ 
हा-आये web बृहस्पति, qu qe भूप । 

— सुर गुरु सव वणन किये, शिक्षा बहुत अनूप। || 
`. ] इ०-यहजीव अकेला पेदां हो, इकला ही तन तजि मर जाव। ||| 
` ` | पितु मात क॒टुम नहिं जाय संग; करनी के फल सुल इख लावै | | 
५ E | E जो जेसा करे लहे तेसा, सुर नर पशु परी कोट बने ।। 
` ` | शुभ करती से शुभ फल होवे, करि पाप शाप इख शीश छुने॥ | | 
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; EE नेकी सुकर्म से शुभ्गति हो, करि पाप कुम हुली नित EN ! j- d 
| | sed वा पूल पर दप पूछें, एरु कहें दोन अंततीय करें ॥ |... 
| | द्विज गौ सेवा मब कर्म मले, उसके फलमे घुल लोक धरे ॥ |... 
| | दोहा-शुभ ऋरनी कर लोक शुम होते हैं भूपाल D 
Jp ` सार यहे तन धारिकि, शुम पर्महि प्रतिपाल ॥११२ . अं 
| | ०-दम ध्योन अहिंसा तप रेवा, इनका पल स हमसे कहिये। | ४ ` 
| | गुरु कहें समी का शुंभ फल है, फल श्रेष्ठ अहिंसो से adu 
| | | चरि दिये अहिंसा अत अपने, सबही का फंल पाजतो हैं। |... ` 
| | तन मन वाणी की हिंसा तजि, छुल र्भ मुक्ति सेब पाता है॥| ` ` 
| | सममाकर सुर ue स्वर्ण गये, नूप धर्म अह्सा Ter Red t 
| | | कुह भीष्म अहिंसो चर तरह, तन. मन्‌ बाणी से दंड लिया। |... 
| इक भक्षण mia भी हिंसा है, चारे भकार हिंसा स्याभे। |: .. 
E एव भर्म किये का फल पठे, गि अन्त मिले हरि अनुराग॥ EE E 
| दोद्य-कहा अहिंसा धर्म शुभ, कहे भाद भें मॉस। |o 
निर्णय «fb रोय कया, नहीं कहने में सास ॥ | oo 
laega अहिंसा फेर कहो, कई भीण अहिंसा नृप सुनिये। | ` - 
| mappa में अशेष, जो मांस न खाब सम शुनिये॥| . | 
3 दानी तपसी «sip नर जो माँस व्याग कर देता in 
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| an माहि अहिंसा परम. समं तजि मास वही नर हेता NE 
| jum असुर राक्षस समान, वह मास सदा भक्षण करते।| ` 
$ | इससे मरने पर उनके हित, aag में मांत विशी घरते॥|. | 
| | पित्रो का तृप्ति दें ERSTE TU ATA (sme |. ' | 
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५5 | ; ^ | Ae) bebes iÀ anm पर्ष GH | अनुशाशन qd GH 
` ` | दोहा-बहुत wer सारांश यहं, हिंसा का हो त्याग । || 

| ` जो हिंसा मांसहि तजे सुक्त होय बेलाग ॥११५४॥ — E || 
| go-mur ओशुण मांस के कहें आप, कह भीष्म सुनो quud हैं E 
E  । ठण मास भक्षणह में जो हैं, बलवद्धक लोग बताते Enj | 
` ` सयणुण होकर भी ओणुण हें, नहि भक्षण मोक्ष परम रुण हे।| ) 
E uper जीवका महा पाप, हिंसा सबसे afe ओरुण $u|[ 
है wap तप धर्म बड़ा; जो हिंसा कभी न लाते हैं ।[ | 
— Wet ओ शा्न का संमत ये, सज्जन इसपर इट नाते हें॥| | 
-- `| नप एछे रण में सवी मरे, कोई इच्छा और अनिच्छा से॥ | |. 
o मरना क्यो सबको भावे है, कृहिये हम से सब शिक्षा से ॥| |. 
d: र | | कह भीष्म व्योस से कहे ate ta ब्यास क्यो कीट Wd] E 
` ` | जीवाँ की बात सपभते थे, वह कहे बढ़ा इर मोहिं लगे ॥| | 





— |दोहा-पीचे गाड़ी आरहो, रके से कट दब जोय ॥ || 
`| a पियारि छे इनि, भाग रहो मन लाय ॥१ १६६ | 
`. `| ब०-यह अथम देइ कयो रसतो हे, कह कीरं यही अति प्यारी है । | | 
] ` “रहता है जीव जिस तन में afa, वह वहीं प. रहें सुक्षोते हे ॥ | | 
A "सुर मुनि नर में lsa बड़े, ईषा मत्सर से पिसे मरें । | | 
"e हमरभी उत्तम नर योग्य रहे, sb मे ऐसी देह परे ॥ || 





















m NI वेश्य gf WEST हो, तप बल दियो Sum N js 
E ब०-शुभधे तपस्या करो कीट, नप से ब्राह्मण होजात्रोगे | 


वशे पचम agan. s (२११) : 2 jd 2 


: DAs 
ES ` 
we हे 
EE | 
" 


| तजि द्रोह ata तप us करो, गति चौंहे तो नेकी करले ॥ B 
| | दा०-कथन व्यास मैत्रेय वी, कहें भीष्म ले gd - 
| | सूप युधिष्ठिर हिय धरो, होवे भव-उद्धार॥१२०॥ | ` -. 
i 'ब-दाता झुपान्र में दोन देय दोनों को शुभ गति ede d. : 


` | पालो रैयत को धर्म सहित, दिज पूजहु शुभगति पावोगे ॥ P 
| | 88 ५जा पोलि तजि तप करके, तनु त्याग Ra तन पायगया । | . - 

- | एनि व्यास उसे उपदेश दिया.तप जपकरि बिधिपद प्राप्त मया॥ |. ' . 
[8 WWW मत शोच करो, मरि रण में छत्री गति पावे |. 
| [द्विज गो सेवे नित श्रद्धां से, रैयत पाले तो तर जवि | |. 
| [विद्या .तपदान में कोन Ee, das व्यास संवाद सुनो | |... ` 
al विद्या तप श्रेष्ठ सखी करते, पर दान बहुत हीं श्रेष्ठ शुनो ॥ | ` 
| | हे We पाप का घर दुख दे, तप यज्ञ दान का फल इर्ले । |: : 


| | वह देकर शुभ फल पाता हे, तप जप से आपति खोती है॥ |... 






| | जे योनि शुद्ध तप जप रतः दज, वोही पूजनके अधिकोरी। | - `` 


| p | उनके पूजन से होय सिद्धि, सुख ud नहि Ba अपकारी ॥ |. 









| | | दोनों करके होता है भला, यह NU इनीखर गाते हें ॥ d — 





| i5 | e °-करि um मेत्रेय गे, व्यास गये निज धाम । | | 4 रे 
| E तपकी महिमा दान फल नप से कहा SIS tx UE | 


| |इम्‌ दान प्रशंसां करते हैं, दपका यश आप सुनांते E | : 


क (:११२ ) Go 
e cde  छ-सत स्री घमं कहे! हमते, कह भीष्म मुने हम कहते हैं । | d 
"afr शांडिली से पूछें, dus सुनांना चते हैं.॥ T 
| gar fifa दिव्य लोक पाये, यह दिव्य, तेज तत में घारे ।| | 
4: | वहकहे न कोई तप कीन्हो, नदि शिर झड़ाय तनके जारे! | |. 
` | कतल पतिबत घरि पतिसेवा. आज्ञा रुषि पतिङी घरी है। | | 
. . | नदि वियोग में सिंगर Post, सत से इस लोक सिधारी है॥ |. 
` mir पतिबत नोरी को, तप करना सरी दिलांना है ।. E 
E | सत्शील पघारि पति सेवा करि, तियकी उत्तम पद पाना है UE 
` |द०-कहि सुनि दोनों चल भई, धर्म नोरिसत गाय । ` ||. 
|. कहें सुन uu पातहीं, नई अत्रमे सन छाय ॥१२३॥। | 
`` pme-ged इधिष्डि सोम दोन, में: शट कने कह gem 
"` [S sur श्रेष्ठ दिज ent, data uet for में गुनतो ॥ A 
bes राक्षस ने दि जके पड़ा, इम el] इले PT बतलावो । P 
ESSE कारण सत्र वतलादेगे, ते बचे। नहीं च? मर जोबा॥ | | 
] ` fest कहें विदेश वास करते; कोइ मित्र नहीं. इसे qul 
BO इसोजित भोगते भोग, मन इखित सदी इबले तिसते ॥ | | 
८ ` | ऐसे 3g कारण -बतलाये, राइस ब्राह्मण पर n feud A 
~ |सच उत्तर दीतां हे fce, जातो तुमो हम त्याग दिया || 
[qut तन पाय दद्धि जो, केहि विधि हो eeu ` | 
' .| उत्तम जोक बताइये, मिले लोक भगान ॥ || 
ED C सत्री शुभकमे qas, qi देव दूत पितु का संवाद | | 
` ` [S से पितृ कहें gus, पित श्राद्ध सुखद है तजी बिबाद॥ | | 
` दे तीत पिंड शरद्धा से नर पूजन कर RR मिसर्जनकर । || | 
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| |इक जल में मध्य नारि को दो, तीसरी अग्नि मै अ्पनकर॥ |... : 
| जल पिंड चन्द्र ले पित्‌ को दे, खली. बाले से बंश बले । |... . 















a aag ने पितरों से पूछ, उनको fers ma कहा । |. : 








| ।दो०-इन्द् विष्णु से पूछही, केहि से आप ' प्रसन्न (` |. =` 
| | ` से विष्ण aR कहा, प्रशन किया शुभेन ॥१२४| ` `. 
| छ०-हमको fra ह्मण गऊमक्त, इनकी निंदा कर इमसेरेर।| . ` 
| | नहिं मला होसके उस नस्क, ढिज दोही को सपने नखैर॥ |... 







| अग्नि ले पितृ तृप्त करते, कर्पाण सुखद हैं श्राद्ध मले।'| ` `. 


| | द्विजे मिय निजधर्म गऊ सेवे, शुम कर्म करे हमको प्यात। |... 










| | तजि देय इरई aia करे, सारांश यही Gr निस्तांश (|. `. 
| | नहि asa पगे हुवेकभी, : नहि RISQUE अपमान क्र p 
| | fri रोहिणी quam, इक qud शशि सामना घरे ॥ |. `` 





apes 









| | ga बात बतलादीनी, शुभकरनो को, फलइक्त sup) cs 
 दि०-अग्नि कहें अंजली जल, भरि घृत अत ढारि। |o 
| | ` अर्ष देय पूर्णिमा शशि, सुल संपति अधिकारि॥१९६॥|  ; 
| छ०-महिं मात्रत को तह तृण तोड़ ,जोतोड़ें पाप हेय SEDI |... ` 
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। | अङ्गिरा fas सेवा कहते, अरु. दीप दान wed तरु में) |... ` 
| | जिसका न शुद्धहिय sene aur जाय यम के घरे | 
| | कहते हैं बायु ga gun तिल तर्पण चौमासे में कर । | `| 
Sga वन अन्न तरामण के दे, अर पितृ देठ जल दीप परै॥ | 
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| | है| मझा यज्ञ फल gaat, हमसे ऋषियों नें प्रश्न किया | |... 


| | फूटा बर्तन तिय का नांदर, लक्ष्मी कह ये संपति हारी ॥ |. | 


. y | Cte) ^ Heel sitame uae mpm पण ER 


. . |नहिस्ति की ari शहकभी, मखहेत मूढ तिय पाक न क | : 
| ` |स विधि पुर्वक सत्र कोर्य करे, हो पितृ aR संपत्ति भर | | 
` ` | होते हैं नाश परदार में रत, ढिज. धनहारी से पितृ निराश | | 
` | द्वादी पूर्णिमा को चावल, घृत देवे डज को RENT B r 
— "[wr-Ru दानहु का अधिक फल, पोयपितु फल देहिं। | | 

|. कहे भीष्म सुन धर्म नफ करि उत्तम फल लेहि॥ | 
` `` faai पुछे अरु धती कहती, कपिला गों दान सिद्धि दाई | : 
गो शृंगः धोय कुश जल से पिये, अत धारे सुख संपति आई॥ [| 
„ ` [बिधि सुन देवें वर qubqe, अच्छा: उपदेश कहां गाई । | | 

— है तपो. बृद्ध ओः पतित्रताः संसार me कीरति छाई. ॥+| |, 
:. |यम्राज कहें तिल जल: छाता, जोड़ी sext में जाय VT | 
c |कपिला गोदान (प्र कोः दे; सुख: संपातः मर के. सुक्त खेय ॥| |. 
: शुभ-कर्म त्यागिः जेः अधर्मः कर्‌ः मरः कर यमपुरः जावगे।| | 
. ` पितुः देव विप्रःगो नहिं सेवें; उसकांः फल vu sU] | 
` | दोदा-प्रमथ गणो से मति कहें; किन्दै सतावत अप । || 
=|. कहें भीष्म सुनियेः quisi पाबे. dam ॥१३०॥ || 
/ sm. ana खांय, मद: fud कुकर्म-करेः पापी । | | 
`. परनारी. स्त पर घनः हारी, उन-- सवकेःमः हें संतापी ॥ il : 
ˆ Agai रत निज म करें, सुर. गौः fior सेवी उपकारी:। I 
Co. “उनको हम नहीं apr सके; रहते.- हरदम रक्षाकारी। || 
` | कहते गजेन्द्र apt में:उलि,: देने. से- मंगल- dii) 
[m id नांगो: की पूजा प्रधान हे. करने से ga इखे-खोवे Bud 
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|| | गो आन्हिक तर जो श्राद्दे; वे कभी शी आन्हिक नरजो श्राद्ध दे, बे कमी न खाते गोता हे gia गोता हैं ॥ 
| set ने हमसे कहा, चित में लीना घोर। | o 
| | हितकारी अति aufs: तुमसे कहा विचार ॥ 


'दोझ-पापी वगजो चशुल हो, इनका अन्न न wl 
वेश्या भिल्ल. अम्न- ले नर पापी हे जाय ॥ 


x 


| | शिवि रघु.दिलीप' अंवरीष नुप, अगिनत एक से एक खरे ५ * ÜC 
| | H n ।दाबहुत तरे नप दाने से, सुनहु ARAT । ig 
BRE रहे हें, उत्तम लोक अनुप ॥ 





| ध०स्कथ कहे वृष नील भ्रृग;मत्तिका लगा स्नान करे । d d 
` ) [WT पाप दूर. हो पण्य वढे, सव. मंगल सुंख आनंद भरे । Meee 
| | कहं विष्णु देवमुनि स्तोत्र पढ़े, या सुने विध्न नहिं होय कमी |. : 
| |देवता पितर भोजन में पढ़, पावें सब अक्षय तृप्ति सभी |. ` 
| [द्विज क्षत्री वेश्य sp सबके, भोजन देने के योग्य कहो). : 
' | [mmm ३ के कत्री भी, वेश्यहं भोज्य हे बात लहो॥ |... `: 
सा सक. त्रिवणे अन्न तीनों, राह्मण जो शुद्र अन्न खावें । s 
पृथ्वी: का. मल सब खाय चुका, द्विज पद्‌ से पापी गिर जावें ॥ | qe 


|Se-sperer ही जेब॑ दान सेय, दिन आह्मए के उद्धारनहीं। | . 
करे जो दिज उद्धार होय कह दीजे सोई यत्न सही. |. ' 
सबके न्यारे उद्धारः ss iT सवी: WD कहते हें। |... 
गायत्री जप अधप्रषण-जल; श्रुति शातिःपाउ अघ ददते हैं।। | ` | 
| | रिभयश्जत्त हवन करदे, कुच: दान करे गो को देवे । |... 
| | शवरः स्मरण शाश्च सेवा, करके निज तेज sped ० 
|| | त५ दोन की महिमा कंहिये फिर, कह:मीष्ण दान, से भूप तरे। | | 


E gerida किसको देव॑, कह भीष्म दान के पाँच पकार। | | 
` ` | चाणंश मलहजे में ग देय, मेय तेश नहिं करे Puma] f 
| हो दीन सपत्र feud यिन, उसको देने से फल भारी। || 
ss सार दानका कह दीनो, झो धर्म रूप लो हित धारी॥ || 
`  नागयण महिमां धर्म सुप, पूछे से भीष्म जी कहते d 
` `| नियो से जेसा सुन पाया, हा वही सुनाना ved है। ||. 
"` Rr गिरि पे कृष्ण गये तपे, सब qui झुनीश्वर आये हैं। ||. 
°. |बहु नाम नारदादिक. वशि. हरि आदर दे बेठये हे ॥ || 
` ` | दोहा-हरि के दर्शन सः करें, कृष्ण चन्द्र जमुहान। | : 
` . `| ` ` सब मुनीश कें देलते, Ut अग्नि महान ॥ १३६ ॥ | ६ 
. ` | बचन भस्म कियाफिर आय पास हरि पदें शीश pur है | 
„` | लय कीनी फिर अपने में कृष्ण, वन. फेर ATR l 
^s | आश्रयं देख मुनि विनय करे, आपिं जग के कता पलक | l 
` | अद्गतमतापहम कहिन सके, सुर मुनि EE ॥ 
| _- ` | कह सुनि सव मुनि जन बिदां भये, शिव हरे महिम नारद कहिह 
` | dS नारद तब कहते हें, शिव पारवती हिमि शिरि रहि हैं | 
⁄ ` | तप करते तेज अधिक डोया, शिव नेत्र पाती वंद किये ||| 
/ E "dw अं घेरा सब जंगमें. तीसरे नेत्र शिव खोलं दिये ॥|| 
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| : i Aara शिवि m wd कहे, करि शिष्टाः Bo 


| : [Ute घे wq ` कहि ` चुके, qd कहे. dua 


|| | दोहा-चीरी जाते जीव au, a पलंडह लोभ । 


|| | पर इःखःनाशःचह जिस मनसे e बरनर विषय मनसे. भयाद 


| |: ` सार यही सब भम को, मन थिर तजि विक्षेप. ॥ १४२ =- 
|| a-mat किमिः्षत्री वैश्य शुद्र, होवे किमि ओर के ओर बरण |... 

|| कहिये शिवजी कहते शंकर, cuf aa तजि करिश॒भाचरणं॥ | - ` 
|| |.जो'ऊच नीच के काब करे; तजि देइ नीचं हो जाबेगा।| ` 
| जो धीट जाति इन््ी मनको, तजि देह उच्च तन पारगा `. 
[& aga विचार few इसमें, संक्षेप से सारो सार REDI] 
| खोटा एव नीचे देह देवै, शुभ काने ` उच्चः तनः देत. चहा॥ | - ` ` 
|| | अवशर अधर्मे कहें शिवजी, शिव कहें धर्म जो शोख RI] ` 
|| । पर नारि मोतुःसच दया आदि, शुभ कम सभी ये परम हें) | ` ` ` 


|| |... अधमं बहु विवि इुग्लिता, देहिं नक्र दख ्ञोम॥ १४३ | ` 
| | | go किस बाणी से dirus; शिव कहें अठ चुणुली:करनाः। i e Ad - 
| कटु बचन हानि कारक सबको; इससे बंधतः gud bu] ` | 
|| | सुखद सत :बचनः fep प्यारे, पर उपकारी हरि भजन करे ।.| . : ` 
|| किस मनसे sepu कहिये, शिव RRR 





Bolim ea 00] T i 


| | वर्षा जाड गर्मी सहना, हरि भजन नहीं deg ग्रम क्वे॥ | 0 
|| | संन्यासी देह शिश्रिल इन्दी, शिर बंझाय कपड़ा: रंगे दंड ।| ४ : 
|) | हो शाँत विराणी त्यागी शामन, नहिं mr होय मनसे उदड ॥| `. 
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e ल मात पर भला हे राम शांत समन RA , को sra पर भला चहे, शम शांत सुमन सुल गति देंदे। 


SM अपने मेन 
` agetur आदु केदि भाति हो, दीर्ष आय केहि रीति। 


` ` छ०-होती अघर्मसे क्षीण आयु, शुभ कर्म से sm बढ़ती है। | | 
`` ` | जराशा यहीं सब कहने का, इक, नियत घटो चढती ॥|| 
~` ` शिवजी कहिये किमि शील गहे, आचार नो उत्तम गति पावे । || 
` ` | शाम शील गुरू दिँज सुर सेत्रा, तपदान धमे से afe जावे॥ || 
` | चारि नक दुल भागो; जो अधर्मे खोटे कमे sl] 
` ` हाँ आफत भोगे जोवन भए, ud भटके विपति भरें ॥ 

` ` || शिव कहो af किमि होवे, शंकर कहते शुभ संगति ले। | 
' ` dart माने सत्‌ शाख सुने, शभ कमे करेतो शुभ मतिले॥ 
` | द्वो्ाशाल्न एंगण सुने नहीं, करे संगति धाय । 


] ` `= | छं०-आब पार्वती से शिव qd ga नारी धर्म: कहो हमसे, 
` `. सब नदी आवती दर्शन को, संमति करिके कहिहें तुमसे। 
८ imee नदी मिलीं सबसे, ufa ले बचन सुनाये हैं। 
-Ra भाइ ai eue देयः सद धर्मचरी मनलाये है ५ | 


- `° | ति सेवे तन मन से नारी, घरं सास सुर को मान à l| 
° ` `|पति गेगी दली afit, सुतः सम सेवे नहिं सान. -कर॥| 
Eu एर Rta लावै मेन संपने; जीते मरने पर पति eU 



















— | i 


सोचें प्राणी जिसकी जो इच्छा wl ॥ | 


हे शिवजी वर्णन करो, मंनमे होय प्रतीति॥ vue dc 


अधर्ष धारे बुरा करि बुद्धि नष्ट ह्वै जाय ४: vet : 
| 


भहोकं- सुस्वभावासुवचनासुपृत्तासुलदशंना ॥ 
अनन्यचिंतासुमुंखी मत ःसाघर्मचारिणी ॥ ३४ ॥ 
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EU 5 का पान da — (qr Hei पंचमः्ससुययः 228 | 






| | E -दोहा-बहुत धमे हैं. नारिके ..सबही को यह सार । 





| | ० -फिर पावती शिवसे प छे भगवत्‌ माहात्म -सुनो दीजें। > 


| | | T सत धारे इख सहि पार होय, पति मिले वहां खुश हो भगवान | | 5 


| | दुनि शिवजी बहुत प्रसन्‍न भये हे शिवा धन्य सब सुन लीजे॥| ` ` 






||| है अमित महातमः कहें थोड़ा, श्रीकृष्ण विष्णु. नारायणं हैं । |. _ ` 


||| |इस समय द्वारिका में बसते, निज अक्तो के पारोयण : TUUS 











|| |बहु नाम रूप अवतार घरे जब धर्म की . हानी होती है। |. 
||| | दुष्टो' का सान विनाश करे, संसार विपति: सब खोती Eu] c 


IL | सब देव चुनी सेवे. उनको; हम भी प्रणाम नितं: करते हें । |` ` ` 














||| | दोदा-महात्म भारी इष्ण का, जग ब्यापी CERRO 










|| | सवें व्यापी-जग नोयक हैं, उनहीं कौ ध्यान नित घरते हैं॥ |: ::. 


|| | - भक्तो ॐ स्क सदा, सुख गति.के दांतार॥१४७॥ | ` ` 
J| | ज०-सुनिक सब शुनी असन्न अये, करि प्रणाम्‌ fet uet |: ` ` 
||| | आकर तप करते कृष्ण लखे, प्रग्रोय अग्नि संदेह «udi o 


।| | शिक्षा हित शिव का तपकरि हरि,वर ले सुत बृन्द अनेक लहेँ।| ` ` 
| | | नारद कहते माहात्म इष्ण; शिव:जी से सुनि इम तुम्हे कहे॥ | ` « 
















| | [^ दोहा-सुनिके भीष्म पितामह fed ev. अति पाय । 






||| | सुनि धर्म भूप अतिःहषित हे, श्रीकृष्ण दर्शं कर सुख | ` -. 
|| |जोनते प्रथम से. हैं: तोमी, meine आनंद eH. 
JE | नारद: कहते: श्रीकृष्ण. विष्णु, नारायण श्री:.परमेश्वर-ह। |. 
db Dem रक्षक. रक्षा कीती; हे धर्म भूप. मम. PERRO 


| |. . मुप युधिष्टिर पूछते, na अतिहीः eun n toman Aur : 


१३० ).. ef भीमदामारतसाए R अंउशाशम पण SH qiu il 
Mu i अथ fae gea स्तोत्र॥ ` : 
E E B ESTEE शेषेण पावनामिचसवशः॥ ` ` 
os -यषिष्ठिरःशातनवंपुनरेवाभ्यमौषत॥ १॥ 
किमेकदेवरतंलोकेकिंवाप्येकंपरायणब ॥ ` ` || 
्तुवन्तःकंकभ न्तं agam ॥ २॥ | | 
कोघर्मःसबेधर्मा णामेंवतःपरमोमतः ॥ E 
: c] - किंजयन्मन्यतेज॑तुजन्मसेसारबन्धनात्‌॥ ३ ॥ Ip 
` दोहों-सुनिषंतित्र सब धर्म तहे, भीष्म पितामहः पास । || 
|. eR हृषि युधिष्ठिर, जिससे मिले सुपास॥ ` 
एक परायणं देव को, कंदी लोकः में ऑप। ` || 
स्तुति पूजन करे नर, शुभ सल लहि छुट पाप॥ 
संबं घमो मे-ओपको, s जो धमं प्रधान ।.. || 
किहकी sum जीवः के छूटे भव वंधाने ३ ॥ ` 


vs | - ditto - 3 देव देव पुरुषोत्तम हैं, संब लोके नोथ जगके कर्ता) | | 
` °| sg कपल नेन हरि की विनती, सुमि जीवी' के इख eut ॥ | | 

, ` | यह धम सभी से बढ कर हैं, भक्तो करि हरिपूज RII 
A. जो परम तेज तप परम रह्म, जग पिता जगत रक्षा लॉक ॥ || 
` ` | उसी से जीव उपज RU, ऋषियों नेःनाम 'सहस्त्र कहे। || 
„ . Ran अनंत ewm, उनमें से भी ह्यांसार wi! 
`. lS विश्व विष्ण ओः वषट्कार, प्रभु भृत भव्य भवतहु.गाये। | 


Et Se p ता WWW भोवन, परमोत्मा अब्यय eus N | 





o दोह्य-सहंस नाम विस्तार हे; यहां नहीं सब गोय । 











E EN — — tv cn MW C 0X E. EU Ee deg di Uu Ee] पचमश्ससुच्चयः Gu । E ( T ) * : : 
` | ENSE पत्रसंम नेत्र इष्ण हेपञ्चनाभ जन पालक आप । |: ~ 
हैं नाम अनंत न गाय सके, निर्वाह करो छूटे dei oc 
- | कहते भगवान सुनो अजुन, जो सहस नाम मम गाये हैं ।। 





हम कहें एक श्लोकेकहि में, सुनि कहि पूरा फ़ल पाये हैं॥ ` 


| र्लोक-नमोस्तनंतायसहङ्न मूतये सहञ्जणदाक्षि शिरोस्बाहवे ॥ | . : ` 
|| | सदलनाम्वेपुरुषायशाशवतेसहस्रवोरीयुगधारिशेनम्नः ॥ | `. - 
| | छ०-हैनमो अनंत सहस sla कर दुगशीश हजार नमो । | 
|| | थिर पुरुष हजारन नाम नभो, युग कोटि समूह अधार नमो॥ |. : 


| | | दो०-गो Uere को दित करे, नमो देश HW | :. 


mE करते अक्त दी, लीनो नाम शरण्य॥ : |... . 


सहस नाम पढ़े सुनि मिलै, पनखुत मोक्ष ललाम । |. ४: 
[aw कत्री चहु' बणे के, सिद्ध होय सब काम॥. - . |. ` 
अथ NAT मोक्ष बणंनस्‌ ॥ uc 


||. दोहा-जन्मेजय - अपति. सुनो, वैशंपायन गाय। | `` 


भीषम य॒धिष्ठिर भप से, सोई कथ gau 


|| | इ०-इक त्रिकूट गिरि बन सुघर सिंधु, शोभा से बन लापे है। 7 
|| विन जीव बहुत गजराज एक, वसता कुठुख se है॥ |: . : 
|| | ततपि घाम से जल पीने को चला,जल पी समुद्र में न्हावे है । | 
|| | हथिनी वच्चो कै संग हर्षि, जलमें कल्लोल मचावे है ॥ | : 
|| | तेसे ही आह ने पग पकड़ा, खींचा खींची दोनें अमिड़े || . . 
|| | जीते इक कभी और जीते; सबदेव लखे: दोउ खूब लड़े॥.| --. 
|| |बल थका हरा गज विकल मया, तक आश न कोइ छुड़ाने है। |: ` : 


। | हथिनी gor बलकर हारे, तब ईश्वर शरण में - जावे हे ॥ |. | | : : 






















Eo c Tow) EDA लाट से maman i D) 7] ) | — 3 || 
`. | दोहा-परमोत्मा जग व्यापक) सकल रूप हो आप। 
दीन दीन बल शरण हूं, इरे मेरा सताप ॥ 
` ।भञज्ञन-गज दीन हो देर लगाई, राखौ euet रघुराई । || 
qp ` -पघटप्र्चु जगपालक सुखदाई राखो हमको - यदुराई de ; : 
MEN Eu लाई, तज रोम मौत. EI EM 
` |`. है नसिंह लियो बचाई, रखो हमको रघुराई ॥ १॥ || 
`` | ` मर असुरन भई लड़ाई, देत्यन लियो अमत छुड़ाई । || 
. | ` चनि मोहनि दियो पिवाई, राखो हमको रघुराई ॥ २ ||. 

`. विधिपे wg केटभ धाये, कछ बनतो नहीं बनाये | || 
| . विधि ह्मा लिये बचाई, राखो. हमको gui ॥ ३ || 
` | `. सुर॒मुनिपे संकट आवै, धरि रूप अनेक छुड़ावें ¦ || 
| माधव हे शरण een, राखी हमको. रघुराई ॥ ४॥ || 
`` .| दोहा-गजे द की स्तुति बहुत, dave में कीन । || 
`. | ` पुस्तक पृथक मिले पढ़ो सार सार कहि दीन॥ || 
` ` ि०-नमोमूलप्रकृतिनिःस्पृहअतरक, प्रशुअज्ञितमहत्मातुम्हैतमो | 
शिव शांत अनंत परायण हें, कारण वा मन रख हमें नमो॥ || 
^ ` | श्रीशाङ्गंगदा शंखादि, धरे, नागेन्द्र भोग शायो है नमो ।|| 
=` ` - | भक्तप्रिय बर्दानी नृसिंह, निजः जन gaas आप नमो ॥ || 
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: I | EGLE] qaa दीनपालक, प्रभु सबं लायक 2b नमा नमी ॥ | 
जिनती सुनि फ्राटे हरी, गजके! लियो बचोय्‌। || 
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खु पचमः्समु्चयः - 298 (06888 ) | ve | m 
|| | जल्दी में गरुड़ो तज्यो, नक्रः मारि aa. । dud 
|| | दऽ-उद्धोरं कियो arit का हरि,पुछधते धर्म किमि ग्राह भये। | . ... 
- [wg भीष्म सुनें राजन हमसे, हां हा हूं move गये॥| ° 
| सुरपति को गान gaia को, तब श्रेष्ठ इन्द्र ने san दिया । |: .. 
| देवल कहि हैं दे।उ हॉपहुंचे, मनि सुनले मुनिजी मोनलिया |: . 
` | गुस्सा दो कहें मढ़ सुनि हैं, सुनि देवल कोपित दीन. शांप।| . 
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| बह आय विष्णु ने पूर किया, वर दीनो यह सबं AR 
जो पढ़े सुने यह चरित नित्य, सुख भोगि लहे गतिभंवन परै॥। `. ` 
दोह्दा-कहा गजेन; मोक्ष यह, व्यास कथन ले सार।: 0| ` 
^ sq में निर्धार करि नहीं कीन विस्तार ॥ १४०॥ | . 
go- भीष्पपितामह कहें आप. जिससे हमेश कल्याणं रहे । |... | 
` |जाते आते विदेश घरमें, मंगल होवें एख सदां,लहें॥ |: | 
` तब कहें सुनो हे धर्ममूप, ईश्वर का नाम शिव . नाम: कहे U 2 
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|| सब वेद पुराण याद करके, सप्ति एमिरि- aso duos ` 
|| हे धर्ममप ये सुमिरे से, आनंद _होय सव इख dus 
|| | दोहा--कोन पूज्य हे जगत में, नमस्कोर के योग। |. | 
| | कही कौन आचार से, होवें शुम संयोगं ॥ १५९. n | Pm 
| | |च०-ाहण हैं ५ज्य प्रणाम योग्य, आंचाएं यहो शुभ्‌ कमे करे। |... 
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| गज ग्राह होउ विनती कीनी, हरि हरिहें दोना का संताप॥ | - i 


| चुर afr जितने हैं दिव्य नाम, qu भक्तह gi इःल दहे ॥ | ` ` 
| गायत्री सरस्वती गंगा, गोरी गणेश रबि नामं लिये।| .. 
रुद्र Raag पितृ, «ue सुमिरे कल्यण दिये॥ | ` . 


LES DED sR ESE CESSES ETT ORT ETT ५ पर vs 3 
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{ Cw) ED श. महामारतसार दए) e महामारतलार edersquua ed up अनुशाश्वतर «dug | r 
° ` ` ` | आधीन देवता हें दविज के, आह्मण कीं सेवां धमं घरे ||| 
` pama दान भोजन देपे, अपमान नहीं मनमें लावे । || 


» j ; 


o Jm अग्नी पवित्र हे मशान में, त्यो जि्र अयोग मान quali 














e E là | भे गगन गिग क्यं बकता है, ब्राह्मण बलसे तेरा कम है॥ | | 
`. | ` epe ` करे ame, क्षत्री दार हमेश। || 
2 भोजन दान देहि नृप, तब नाशे दिज क्लेश || ` || 
` ` | छ०-बहु कटुक कहा तव वायु कहे, अभियान चूर हो जावेगा। || 
' ` | वह कहे दिखावो ऐसा द्विज, मेश मन यिरता पारगा ॥|| 
ˆ | वायू कहते रे नृप सुनले, सुरपति द्विज से भे अङ्गहीन ।|| 
` ` | सुंदर जल सिंधु रहा पहले, ब्रमण ही तोको क्षार कीन॥|| 
` =. (द्ात्रेयी ब्राह्मण ही हैं, जिनसे guai पाई हे।|| 
= | जब आज पाय वर मूह तेरे, उपर यह मस्ती छाई है॥|| 
| ) on कश्यप की पथ्वी-हे सवही, ओ वरुण को शाप विप्र diati|| 
८ ` .| bet उतथ्य की तिय हरी वरुण, इखपाये द्विज tera लीना॥ | | 
` p aet से द्विज जबर हैं मतकर मन अभिमान । _ || 

copo काम पड़ जब विग्र से; लगे न टीक ठिकान॥ १५५ || 
o faoi वायु कहें अगस्त्य महिमा, असुरो से पीड़ित देव edi {| 
`` | ब्य से रोये विधि कहते, रक्षि अगस्त्य da होउ सुखी ॥| | 
| कदि इल आयसे विनय करा, तब अगस्त्य असुर जलाय दिये | 


~ | सट अभय कर दिया देवो' st कहिये अस काम किये। || 





रविःशशि को राह uid है | d e 
सव असुर सहाय करें उसकी, अन्री रक्षा हित. s हे॥ | 
रबि से बोले इम सूर्य बनें, बनि -सर्य देत्य वह जारे हें) (C 


I बाकी सीधे हवे. विनय GU, तब अत्री रक्षा घरि Yun “ 
|| | | दोहा-च्यवत्त अश्वनी भागदे,. शं इन्द्रः कासाल।ः ` m. 
| |. कथा. सुनो हे eus, दूर करो sunt || 


। | ; E प९-अश्वनिकुपार पावे न भाग, थे च्यपन वृद्ध जा ज्वोने किय |. ` 
|| | सुर मध्य भांग मांगे दचिना, serena देन को घान लिया |... 


|| [sri sui भाग दिया, करि कोप: इनः मारे थाये। |... 


| | | [ss किया हाथ मद भट किया, लखिं असुरईन्द्रबहु घडये ॥ | ` ` 


|| | विनती-की भाग देन माना;-तब बद के चारःविभाग किये$| . 


|| | थी मद मांस gat मै बसो; इनमें बसि सुरपति शाति लिंये॥ | ` ` 


|| | दोहां-इन चारोः को दूर..से, सुखं चाहे तो :च्याग। 


|| | इन्हें लेय सौ इख se, sl तासु अभांग ॥१५७॥: |, `. 
| | | अ०-जब देवों ने मद किया बहुत , quaa सवी ऐश्वर्थ लिया |: :.. ` 
|| | ह्या से रोये सुर जाक जा बिनथःकरो करि राज्ये: दिया ॥ |... : 
|| aadA कपदलःनाश ficat; eere अपर माया से रचे. | |. `` 


| | ` | सुनि.वायु बचन. अजुन हारे, कीना प्रणोपद्विज अधिक जबे UL 5 id 
| | | वायु ने कहां - गृहः जाहु भूपःः आगे मृशुकुंलं से भयमारों ॥ |: `` 


| [ | भयु होगा होशियार रहना; दिज के. नहिं होनी अपकारी |. 
|| | पूछते-धर्म फिर fast महिमा; कह मीम कृष्ण संममावंगे। | ` ` | 


| | चर! अचर जगत शरीक ण रूप; अवतारः घरै सुल RT ॥ LU | Ss 


|| |दोहा-नारायण -श्रीकृष्ण हैं, sub स्खेवारं.। ` | ` 










A Clem) EO aaeeei sque पथ (` : | 

Be पद पक यर तल आस DAS GIN o) 
| ` इनकी महिमा क्या कह, भक्त उबोरनहार a || 
e dn Fo -7 &d यधिष्ठिर कहो quod द्विजप्रसाद प्रदिमा si Jal jd ; 
` wr aa यही हमसे, श्री कहा सब बही सुनो। | 
~ | किस तरह विग्र मोनने योग, पूछे से सुत समझाया हे £| | 
`` ` हि विध्र मान पूजो के योग्य, इनसे कोइ पार न पाया हे ॥ | 
cr fada aata विगाइ सकें तेजस्वी तप मन आया हे। |. 
`` हम डरते हैं विमो को पत्र, इनको परिचय दिल छाया हे॥ |: 
` |ासा इक दिन आये हैं, हमसे कहते हम वास करे।| | 
: E pst बसो मुनी बसि गये आप, q3 हम सबी सुपास करे ॥ | | 
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cup. ` - इम कुछ भी वोले नहीं, कियो न मन संताप॥ |. 
h aata करो, कीनी नहिं खाये मागे हैं ॥। || 
„` ` | रुक्मिणी सहित हम सुनि पीछे, ded हुए सँग लागे हैं॥।| | 
:. | आये कर्षं खाई सीर कहें. सब अंग लपेरो खीर दोउ । | d 
Ea नहि बोले सव लपेट ली, रुक्मिणी लपेरी खीर सोउ ॥ |. | 
J ARRIR रथ पर हम IRE, रथ चढे कहा दोनो qud] | 
— / खींचने लगे मुनि मार चले z हक्मिणी इखित अंतिही इलचल॥ : 3 
& -|बहते हैरान किया ` सुनिने, सब सहा नहां कुछ हम कहते | 4 
-ofa e Tür उतरे रथ से, लेलो बर हम देना चहते॥ | 
„| दोहा-आपहि दीजे हे मुनी, अचल कीतिं जग होय |. 
EL " जला भवन संपण हो, न्यून रहे नहिं कोय ॥ 
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| - दोहा-थूप r ded, दुर्वासा परताप । 


RRR महिमा कष्ण कहि, Wu हर्षान | 
|| * जानं शंभु प्रताप हिय, धन्य २ भगवोन॥१६२।। 


(सिके बहु" मेद गिनाये हैं, घर बाहर करने : T AR 


gat Z हैँ K 2 


शा 
| Ve Ye z 
।क्‍ je " > 


[fiA कह नहिं बद्ध aaa E 
| यश दय ठु्हारा कृष्ण संग, जांबो- संदेव आनंद रहो॥ | ` ` n 
| | कहके मट चले गये मुनिजी, घर आये नला सवी सुघरै।| - 
| पहले से ज्यांदा रिद्धि सिद्धि, ललिके मनमें आनंद. भरे ॥ |. 
| यह प्रताप ब्राह्मण का देखों, आझण मानो सुख nit l a. 
7 जो ब्राह्मण से कर लेहु बेर, अपने को शीघ्र am | 


कैसे इतना तेज हे, दियो तुमहिं संताप ॥ १६०॥ |. `. 
` | बि*-है रड अन्श ब्राह्मण के सुत; सोना सुगन्ध शुम पोई है। |... 
s | शंकर महिमा कहि बार बार हरि अपने su गाई 3 i , | ब 
दव रूप जगके कर्ता, पालक ओ नाशक शंभु अहें।| `. 
JSt gs कहिये सब थोड़ा हे, नहिं शेष शारदा पूर कहें॥ |... 
| | | शिव शंकर हैं कल्याण रूप पशुपति जग पशु के पालक हें। So 
||ह रद भयानक रूप शंभुः खल असुरों के नित घालक En) 
| शंकर नामक नाम अमित, हे धर्सभूप हम कहि न सके'॥ | bE 
R पजे' नितही शिवको, शिव रक्षक सपने सिन्‌ तके॥| . Hr : v 


[eag प्रश्न afia फिर कीने, dir से उत्त भीष्म दिये। : E 
वार पूछते wig कह भीष्म धर्म शुभकर्म: Ru] ` i 
JU मात गुरू सुर पितृ सेव, शुभ चाल विचार हिये थारे.। I r o 
यही . उलटी जो है, वह अनाचार. नरकहिं. हारे ।। | n e s 





o af वि किसी से हैं: gad, करते हैं जिसकों. जो भावें ॥ ll 
` ` [af apr fata वाजिब है, उसको तों. लोग RTR 
*- - कहना नहिं चहिये अपनि पुण्य, उसको कहि आए सुना || 
. `` |दोह्ो-धमेः सवी को मूललहें, धर्म न छोड़े जीव। |। 


` ` paasa मिलता ˆ सुनो ama, कदि यस्त किये धन नहि पाती | 
Cx. | कहिं उदोस पुरुषारथ ने. करे, घर बेडे आपहि से आबे ॥ || 
` | कहिंयत्न किये से मिलता हे, यह भाग का खेल निराला है। || 
` ` ` | प्रार॑व्ध का भोग भोगना. है, कहिं सुखा हैं. कहि आला: है.॥ || 
5 ` | हो दान से भोगी बुद्धिमान, वृद्धों. की सेवा मतिदाई।|| 
. ` | दीर्घायु अहिसा देती है, बिन मोतं न मृत्यु कोइ पाई.॥|| 
` ` | आती है मोत तृण लगे मरे, यह जगकाँ खेल तमाशा है ।|| 
ine cc सुख पावे जो संतोष ` धरै Eder इसमें आशो. eu 
` ` ` |दोहा-कीट पशू पक्षी सबहिं, रक्षि हिंसो छोड़ । || 


) / `` | ऽह काल जबर इस दुनियां में, कांखहि से ga जीवन. है। || 
` `` | कालंहिसे इल सुल धन दख, कोलहि से रज्य और वन है॥ | 
` ` | शनि काल प्रधान सदा इसमें, छोड़े न धर्म इल सहे. Well 
o ` | जबसमयःआव इ दूर होय, कोलहिं से राज्य सुख मुर्ति 

` | पते युधिष्ठिर थय कहां, कह भीष्म प्रात सुमिरन ga 
xs T. ei 


एप द nE लसी meum. $583 भीमदाभारतसार Wa अलुशाशत:पर्ज DOS 





























तो सपने नहिं इल मिले गति सुख लहै अतीव ॥ 


जीबन कुछ दिन का यहाँ, अधम से-मनमोड़ 


हरिहर विधि शक्र शची रवि शशि सावित्री उमो समा नली ||| 






z -| गणपति गङ्गाः नारद पवत तुम्बर वशिष्ठ सुर मुनि ft । 
vx E! | मन न देश धाम, ले नाम तो इसमें नाई * पवित्र नुप देश धाम, ले नाम तो इमं ane RU 
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|| | दोहां-यह सुभिरे पंढ़िके सुने, देव ऋषी. के an 
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uy «mr सहित ये राज्य करे, दीजे. आज्ञां अबः घर ` जावें ।| o 


| हयो चिरंजीव जा राज करो, मेरे तंन: त्याग. समय ENTE) ` ` 
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|| | भाई श्रीकृष्ण और संब सँग, पुर प्रवेश करि सुल:पाय-भले ॥ | ` 
||| | दोह-प्जापालि सवः धर्म से, सबकी ` करि निवाह।- | 


|| | ब०-करि रणाय वेढे हँ सबं, लखि भीष्म धमका राज वेष (| DO 


; | | [azia दिन होगये- पड़े, रबि उ्रांयणं अंबं आयं गये । | ` 


दोहा-कष्ण हर्षि तब ada कह, रोली Süd शरीर। 
।| | ` बृ माँगी तवं मृतं है, हरों क्लेश तने पीर ॥ १६८ 
र थि०-सनि भीष्म कहा. छोड़े गे तन, करि प्यानहिं प्राण चढ़ाये हैं 


Lib p 
“= * 


. , ; H Li e . 
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| 2S8 सूपः कल्याण हो, पावे-सुखः विश्वाम॥ १६६ ॥। " Uerum 
| छ०-सब प॒ छ चुके जब धर्मभूष सम्तांध छाया व्यासं कहाँ! |. . ` 
| हे. भीष्म पितामह-धमेभृप, सत्र समझ गये उपदेशः महा ॥ |: `. . 


| सुनि भीष्म प्रशसा/करि नृप की, दे आज्ञा फिर AERA ॥| - . ` 
|gm धर्म बम: सेः प्रंजोपालिः ओइयौःपे पूर प्रेम लाना | . ` 
| आना recur कीनां; पा अशीशः सबलं संगः चले॥ | `. :. 
समय जानि श्री भीष्म का, लीन वहाँ-की राह ॥ १६७ |... . : 
||| | हो असन्न. आशिर्वाद दियो, हों घमेपॉल बढ़ आयू शेष ॥| _ ... 
|| [esf बहु. संमभायो है, सुतं रहे अपर्मी प्राण द्विये॥| ` 
||| पत सोचो पुत्र -युधिष्ठिर cheer पोषणं सेवा R | 
|| | तरे वचन .न संपने-टाल॑ सके; पितु से ज्यादा आज्ञा भिदे ॥ |... . 


|| | फिर कृष्णचन्द से बचन कहें;जगके मालिक नारोयंं हो । |` - ` 
|| | इस शरण-आपकी रक्षक हो; भक्तो के हरि ताराय हो॥| . `` 
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Si =] ` | रि योग राण उपर लाये, सब मौन लें मन लाये हैं ॥ 
. ` [जिस तनसे प्राण चढेँ उपर, उस तनके बाण निकलजावे। | 
` ` कदम से चट महाड फोड़, ज्योती तनसे बोहर आवें ॥|| 
`` [S २ धनि पृथ्वी अकाशमें, अति जोर शब्द हाँ छायं गया | | 
. ` | चि विमान चंदन चिता रची, विधिसे तन दाइ कराया है।| | 
` | जल दान आदि करमट सबने, कीनी वियोग इस आया है॥ || 
` ~ | द्वाहा०-गंगां जी अति इलित हैं, सबहिं बुकायो व्यास। || 
काल गती मावी कही, "her दीन -सुपास ॥ || 
अनुशासन wg कथां, daR A गौय- । | 
माधवराम कही पढ़े सुने wd सुखपाय ॥१६६॥ | 


-` ` ` | मजन-कथा अनुशासन पव gata । 
T a, o qn पहि gud बहु, AnA जाय। | 
CP बर्णाश्रम के धर्म कहे सब, दान बिधी समझाय॥ | 
5 d ` |` ` गौपहिमा गोदान विधी सब, भूषहि दीं समकाव NEN २ 
c |. ` कही कृष्ण महिमा: शिव कीरति, ऋषिसुनि मन हर्षाय 
`|  कहि आचार विचार अनेकन, राख्यो नहीं बचाय॥३ | 
. L^ उत्रोयण लखि भीष्म त्यागि तन, सुरपुर पहुंचे जाय || 
z 2. T. £. ` माधवराम श्याम णुण गावै, af शब्द बजाय॥ 2| 
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| T" | ॥ अथ श्री महासारतसारसवेस्वे ॥ 
E अश्वमेधिक qd षष्टमःसभृच्चयः | 

| | tétanie नता: ध्यांलाइदिसरस्वतीस्‌॥ 

| | ` - आश्वमेधिकपवस्य PIAGA ॥ १ ॥ 

| | | दोहा-श्रीगणेश शुरु पद नभो, दिये सरस्वति ध्यायं à 

| | ` अश्वमेध शुभ ud कीं, सुख प्रद. कथा सुनोय॥ 

| | च०-करि भीष्म देह निर्वाह भूप, जब अपने uui आये है । 
| | महि गिरे सीव ने पकड़ लिया, अति शोक दिये में छायेंहें॥ 
|| |i सब घृतराष्ट कहें, दे भूप शोक तजि राज करो। 
|| | पायां अधमे का फल सबने, तजि रंज राज के काज करो ॥ 
क्‍ | | | विइरहुःे बहु समझाया है, पर dus ws नहिं. आवे है. 
| | युनि भीष्म द्रोण कणइ का वध, दारण दुख दिलभें छने है॥ 
|| | सब सपकावे अब प्रजा लखो, ये भाई तुम्हें निहारे' E 
|| | यह दारुणः शोक तुम्हारा लखि, हम सब भीतर से हारे. Ea 
|| | दोहा-कहते हैं धृतसंष्ट जी, लखौ बृद्ध ` इम Tl 


se A 


|| `| . हमरी रक्षा किये बिन, तुम्हें होयं बहु पोप ॥ 
|| | छ०-तब कृष्णचन्द्र जी कहते हैं राज सुनि शुनिके भूल रहे । 
|. | मृतको के हेत दो दान पुण्य, लो घर्म जो निज कल्याण चहे। 
| | fcr गो अतिथी की सेवा करि, सबकी पाला निज धर्म करो | 
|| | प्ताये इख से काम न हो, उद्धार हेत शुभ धर्म Wild 
| | a RUP इष्ण से कहते हैं, प्रथुःआपहि मेरे सहायक हैं 
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` | आपत्तितिक्रणण की आपहि, सब-प्रकार से-इरिः लायक हें॥| || 
5. ` अब बुद्धि न काम करे मेरी, गुनि पापा को घबड़ता इ । 
^ | ह माधव इक तुमहीं को में, v.p mus अंब पातो हूं ॥ | 
` | दोहा-पार करो उद्धा sm आपहैं दीन दयाल। || 
: | “अशराण शरण कृपोल हरि, कीजे ममः प्रतिपालः।। 

` | ०-सनि.कषणचन्दरनुपसेः कहते, हें पाप हरण सबःयज्ञ कहें । 
``. [मख-अश्वमेषः ओ; सजसय; आदिक sme: सब पापः ex ॥ 
`` | चुनि घ. भप कहते: हरिसे; हे अश्वनेक् अधःसवे हरे । 
``. [i इच्ये. हमारे पास -नहीं) किस भांति ब्य -बिन कामं सरै ॥ 
zo । मुनि व्यासः कहें मत घबड़ावो, गिरि सुमेरु तठ षन संवित है। 
राजा ने यज्ञ करि-घरिः दीना; स कौज संेहतत्ता वितहे ॥ 
7 नप मरुत्तने-घत्नः पेक दिया; सब गिरिसप्रीप मेः जमाःभयाः 
` [ue ur gene. dU, यह हाल कहो खनिः कोर नया 
`` | दोह्य-्कहिः मरुत्त की कथा सके न्यासः मूपःसम्रसाय । 

|| ` R सुनते लगे, मनसे अतिः esi gN 

४ [oce व्यासः सूयेवंशी.राजा;सब्रहीः EERE GIRE 
- AND हैं; मप . मरुत्तः एक; सुरपतिः स्पर्धा करैः RX 
- | वह यज्ञ बड़ी करना: WU आचाय बहस्पतिः लेनः चले । 
— ° पाई.हे खबर gud. पहलेही शुरु: से: कहा: Well 
. | हैं. आप. हमारे , गुरू. पूज्य, . फेसे नर के: आचायेः बने । 
- अपमान हमारा मारी. हो,-जो आपः कहीं ये ठान उने ;॥ 
. ` | सममाया रु को भली भाति, भरिदिया.न माने नुपकी एक | | 
| Plenus काम झा, इसमें लहिं रहता, हिये Rae 
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* दोहा-सरु गुरु ने स्वीकार कर, वहाँ नहीं हम जाय | 


सुनि ऐसी -बाणी तत्रहि, इन्द्र हिये इषाय ॥ 


| 
| 


dus 











दोह-बेठे वह बट वृक्ष qe, लखिके शीतल छी।ह। 
_ राजा के अत्र हृदय में बाहां: अधिक SEIS | 
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| |दोहो-घ्ुनि कह घनकी चाह नहि, भया तेरं अपमान। 
| | ` ` सुरपति सम तुमको करों, गनो यज्ञ महान ॥ 







NENNEN Iron ( १३३ ) Py. 


| 
अ छ०-कह चुके रहे उस राजा से. सुर इभ मल कखादेंगे ||. 
| | इस कारण भृप तयास कर, आयां अब शुर्सह बुलालेंगे b] : :: 
चलिये प्रणाम करि ज्यो ही कहा, गुरु कहा नहीं हम जावैगे।| | 
: | सुरपति चे हमको qur किया, क्यो नर की यज्ञ करावें गे ॥ | 0 
राजा उदास तजि यज्ञ आश, लोटे मगमें नारद आये ।| .. ० 
सब हाल पूजि अङ्गि!स ga, dad यज्ञ -दित ` बतलाये ॥ |. ` `: 
कांशी में मिलेंगे छिपे वेषः नारद ने युक्ती बतलाई ||. o. 
झट रोजा परेसे उन्हे मिले, चलते पीबे धीरज लाई॥ | | - 


छं०-करि प्रणाम मख हित विनय करी,मुनि कहे बता याहे किंसने लः 
सच कट्टी नहीं नृप शिर फटिदै, अब बहुत संतोया है Heu]. 
नारद ने युक्ति बताई है, मुनि सन्न कह सुर शुर भोई। |... 
उनसे पूछो यह आज्ञा दें, तेरी Wu पूरी हें जाई॥ 0| 
राजा ने सांग हाल कहा, हमसे. सुरपति इषा करते।| ` :. 


|| | ) | छनि मूष प्रतिज्ञा करते हैं, रवि शशि साक्षी जो मुख मोड़ ॥ |. ` 


| Es i Wesen तयारी यज्ञ होप, घत की हम युक्ति बतावें गे! | . ` 


mo ep Cw) 

E Raa गिरी के पासहिं में, नृप. जवान गिरि mda 
. jag सुवर्ण गाड़ां वे प्रमान; गण कुबेर के रक्षा करते।|| 
cs `| तुम शिवजी की विनंती करना; शिवदयाल' झट दाया घते॥|| 
~. `| कह दवे गे धन ले जोवों, लाकस्मल' को सामान करे।।|| 
` : | इरि प्रणाम रोजा जाय किया, घन लाये मख का ठान करो! 
| बन गये erat के पात्र अमितं, जिनमें भाह्मणभोजन करि हें॥ || 
` यह देशा देलि सुरशुरु जलते, हा भाई के घर धन WE 
` . . | दोहा-सुरेपति जायं गुरुहि मिले, शुरू कहा सब हल। || 


. gg a अग्नी को मेजा;नुप के घोखा दे मख रोको। | 
lu गे अग्नि भंप से कहते हैं; राजी सुर. ge इनको टेको॥ || 
- ` ` |नप कही बृहस्पति देव शुरू, क्यो नरः कीः यज्ञ Sum 
`. संवते दीन. पर दयां करी, ये: मुझको. पार लगावे गे ॥|| 
= ` ` | बहु कपट करे संवत web वसः अग्नि यहां से जाव चले।|| 
Coss [ज कहीं SRI फिर आये. हम कोप से करदे भस्म dl 
d: | गेञञग्नि इन्दव से कहा हाल, फिरजाहु अग्नि: कहे नेहि जाव।|| 


`... | दोहा-यंद करो तुम च्यंवन की, मया. बज बल. लोप। 


5.5 ` | छ०-भेजा गन्धवतहां सुरपति,-राजाः को भय. दिखलाया है।| 
` - `| जा पीछे इन्द्र मेघ. लेकर, SET गर्जन शब्द सुनाया है| 
- `. | संवत से कहते इर के . नुप, सुरपति. से रक्षों म॒नि कीजे ||| 
= = | मतत ङी इन्द्रेसे तिल भर सप, इन्धो बर हमसे ले. लीजे ॥|| 

























लक घीमदाभारतसारसकर्वे. अश्वमेधिक qu Res ` || | 

















करे न पावे' यज्ञ नप. RA करो. तत्काल ॥ ma 





cc | तुमं अग्नि जंलोसकते afro कहि अग्नि न.मनिसें qui । | 


सुरपति हमसे नहिं. संदे तप. बल मुनिको कोप ॥ 


i 
Jl. 
? 
R 


* 


|| | नृप कहे होय afia यज्ञ, सुर सुरपतिं आय आग SH । | i ; 
| | इनि कहते इन्द्रहिं A यज्ञ हम ऐसा देलोः कर देवे ॥ | ` ` ` 





(a स्चवायां देवो से gend आग पूर मखं घर जावो ॥ |. ` ˆ 
|| aerat बल ऐसा होत है; सुर सुरपतिं -गे हार o 

|. WU मल भागल, गें नुप हषे अपार १४॥ |=... 
_ | छऽ-स्यल स्थल में स्वर्णं ढेर, राजा तजके घरं आधे हंत | `: 





|| | आवाइन कीना सुरपति का, मुनिः कहा यज्ञ सवः रंचवावों | | `. 


|. | लाकर मख प्री करो भूपः सुनिः धर्म नृपंति सुख पाये हें॥ |. - 


फिर घमेमृण से कहैं कृष्ण मतं शोक करोः यहं कथा सुंनो। |. 
| aat इन्द्र लड़े दोनो, बलवानः अधिक वहः Ser शुनो.॥-| : `` 
|| | जब इन्ह बच मारा उसको, वह महिःजल असिनं प्रवेश किया |... .. 
फिर वायु अकाश माहि प्रविश्यो, कट सुरपति तनमें वास लिया) -- 





||. | मारा तवे उसको तनः भीतर यहः Rg aa बताया है ॥| ` `` 
|| | दोहा-धर्मभूपः से कृष्ण कह, सममह WERE . `: |: ` 
|| | . बिन विवार. धारणः किये, सब प्रकौ! हे हर new |: ` 
॥| च०-नुप दो प्रकार को व्याधी हैं;इक शारीरिकमानसिक दोउ। |. :: 
|| | शारीरिक ser से - छे; मानसिक ज्ञान सेः नाशः होउ ॥ |. .. 
| | इलः करना स्वभाव में तुम्हरे, नहिं ओषध॑स्वभाव की होने । | ` 
UL | द्रोपदी. विपत वन-केसमःदर्छ, fat विराट घर्नहिजोकेः॥ |. 





JRR rara Re, दै ज्ञान. बहुतं सम्रमायों है। | ` ` 


| | | सबःयुद्धः कियेः रणः जयः पाई; अब आल ga SANDER) 
| | आत्मो. कोः जीतोः हे सजन, तोःपूरीः विजय तुर्हारी है॥ | 





|| | qose जग बंधन हैं; torn नःममःकहिये। | ` 


















O 
VOS | aaar त्यागी घरही में मुक्त, बन बसे बध ममता लहिये.॥ || 
` ` `| दोहा-सनह काम गीता नुपतिशसबहि देखि हंस काम। | Ji | 

— जो जोसव साधन करहि, काम न दे विश्राम ॥ es | 
o s छि०-कह काम यतन से नहिं हारै, जो यत्न करे वोही होरे। | 
` ` | जोविविध यज्ञ करि काम इने, पुनि काम प्रगेटि उसको मारे॥ 
` ` धति धारण कर जो काम इने, तरु वृक्षा में कामना जगे । 
`` ` | ये बाग बगीचा तयार हो; इसमें व्याकुल हो नित्य लगे ॥ 
` . | जो तपसे काम. विजय चाहे, तपहू में चाह पदा होवे । 
` ` ` यह सिद्धि होय तब कामं बने, जगि कॉमःतपस्त्ी को खोवे॥ || 
. | जो मोक्ष हेत साधन करते, उनको भी काम E है।| 
` | यह कर डाले यह ज्ञान देय, उलट पलटा करवाने OU] 
` | दोहा-इससे रोजच यज्ञकरि, देहु विविध बिधि दान । ` | 

| ` “जय पावोगे काम से, खुशी होय भगवान ॥१३॥ 
| छ०-सवही ने नृप को समाया, मनमें तब धीरज आंया है।| 
के à ` „| मुनि सब तब .अन्तर्ध्यांन भये, रांजा ने धीरज लाया है॥ | 
da त शुरु भीष्म कणं दुयोधन को, औरह सबको सत्र काम किया। 
`| दानांदिक भोजन विग्र दिये, सब करिके भवन प्रवेश लिया॥ 
` [sir श्रीकृष्ण बसे gen रणकी नित बातें करते हैं| 
` > है अजुन. संब होगये कॉम, आज्ञा लेने में डरते हैं ॥ 
` | ङ्गा दिवाय दो राजा से तो जांय दारिशञापुरी लले 
` _ |शजाको प्राण सम्मते हैं, बिन आज्ञा जानां नहीं तक ॥| | 
~ `| दोहा-अर्जनः हुये उदा तब, सुनि यात्रा की बात। || 
tom p. MEI पन क nieto ie. | (d um e njeta की, जीवन प्रोण दिखात॥ || 
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वह कहे देव भनि नर पक्षी, पश कीट धरे तनं दंख पाये । s 
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सुल दल ghai सब आफत है, इकदी पलमें सव खोती है॥ | `. 
न करी देह की रचन अब पुंनि शरीर को त्याग) (|. 
; बार २ SS बने कर्ष से . भांग ॥१६॥) 
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Jara अन्न से दोर्य तन, अम गनि जाय 


(0 BE mem कक्ष. छा 
geada श्रीकृष्ण समा में हैं, उद्धार जीव की वात कहें। |: . : 
पूछते पार्थ श्रीकृष्ण कहो; किमि होय मुक्ति जो जीव qe ॥ |` ` 
| इक fa ओर दिज का कहना, श्रीकृष्ण पाथ सें कहतें-हैं। |. 
उस सिद्ध से ब्राह्मण कहंता है, ऐसी गति केसे लहते हैं १| c 


संयोग वियोग वड़े gu इंख; भोगे इस गति में अब आयेए |- ह : : a 
हे पाना कठिन भोक्षं गति का, जब योग बने तब होती है.। l3 


e-qd कहे सिद्ध wd से जीव,रजवीर्य से यह तन पाता है। | : ` 
एल इख भोगे निज कमो से, मर २ के आती जोताहे॥ |. 
शुम कर्म स्वर्ग इष्कृत से नके, सु नरश्षी यश तन पावे। |... ` 
| संतोष चारि सतसंग करे, शुभ कम से दिव्यः लोक जे ॥ | ` ` ` 

ये ताशेगण सुकृती जन हैं, जे ढष्टिः तुम्हारे आतेहें।| --. 
|| mig की: दशां Rx तुमसे, इलदाई बहुतः नाते हैं| 
|| [ब्रह्मो ने सारी सष्टि स्वीः सुर असुर मतुज जलः थल़वारी। |: . 
कमें से जीवने quur लहे d "छः दुश्प भोगे गहि लाचारी TN ; l » i 


||. ' छठे में: हिले: फिर इश भ्यान जन्मे तव सहता S ढूंढ u : : 2 


| N 


| | | इः बालंकपन के भोगि ज्यान, नारी हलं बालकपन के भोगि उन, नारी संग का तुदा S । | संग करि वृद्धो लेबे। |... 
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2 अर्जुन से कृष्णचन्द्र कहते, संवाद [AN ओ aU का ||| 


तब ग्र ब्राह्मणी. से कहते; ze चरित्र यों सममा ॥ 
is e 22 3l जिस gef का. जो बिषय स्वाद, देखो वोही पा सकी है। | 
E ES ` | दूसरी नहीं wi सपने, जिहा own सब तकती है | || 
| इकबार कहे मन इन्द्रिन सो, तुमको हम भोग दिलाते हैं।| 
coo [GE इन्ही ज्वाब देय मन को. आपरि - हमसे सब wi 

























गरि मशान में कि बार २, इस भाँति इश्ख जगके सेरे ll 
पिर Rx पूछते मोक्ष युक्ति, तब सिद्ध उसे Siu हे। | 
न्द्री जीते तप सांघि चित्त. बस करे शांतिं तब आवे है ॥|| 
संतोषं विचार त्याग wu, सत्संग से आंत्मज्ञानह पांय । || 
sa मुंजसे सिरकी अलगहोय, diae ज गतसे निकलजाय॥ | 
दाहो-सार यही बिज्ञान को, तुष्णा ममता त्याग | 
आस विचार सदा परे, धारै eg WD ॥१६॥ 


पूछे पति से किंस लोकाय, दिजकहे बचन सुनप्यारीका॥ 
किये! को प्यारी लॉक मिले, ज्ञोनी तो त्रह्म लय होते हैं।|| 
कमी फिर आते क्षीण पुण्य, दुनियाँ में खाते गोते हैं ॥॥ 
बह नह जिसे नहा vu, विज्ञानी हरदम घ्यावे हें । 
अभिमान छोड़ि तन कर्मों का, नह्महि में लय हा जावे E 
प्राणे अपान की साधि पवन, योगह से देह त्रय क्षार करे 
निविशेष हाकरुनह्म मिले. आत्मा अपना उद्धार करें । 
दोहा-सप्तर्षी संबाद शुभ, सुनो ब्रिया मन लाय d 
घारे अपने चित्तमें, सवः संदेह नशाय ॥२१॥ = 
ब्रह्मणी पूंडतीव्राह्मण से नहिं uum हालमें लख आवे 
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॥ गर देय न. हम संकल्प मात्र, करके झखमार मोन रहिये | 
||| parii सब भोग भोगि अपे, सब पाय आप मन सुख लहदिये॥ | : 


|| |च०-दश इन्ही दश होत्रीजानो, हें पंच होत्री पंच प्रान :। |: `. 
|| |इक बोर परस्पर वाद करै, इक २ से कहें नहिं हमें समांन॥ |: : 
|| |सब wf बह्मा के पास गये, इक २ क्रमही से लोप भये । |. 
|| ` | दूसरे करै संब तनमें काम, लोटा फेरी सब आय-गये.॥.|:. : 
|| | रह्मा ने कहा सब समान हो, मत लड़ो मेमन से तन Hur] .-. 
।| |.यह हाल पाँच प्राणो को हे; ब्राह्मणी सममकर सुक्तिचहो ॥ | -.. 







पंच होतृ का चरित्र सब, सुन लों अब मन लाय ॥२२॥ |. ` ` 


I | नारद ओ देवदत्त कहना, पूछते जीव किमि जन्म लेय |. M 










।| | मन करता हे संकल्प जोर, हो कामं कामही जन्म देय ॥|.: : 
ML | दोदा-कामःसे होता जन्म हे, तन वन पाँचहु ग्रान । : .: | 
- -ग्राणा पान उदान हैं, समान जानह ब्यान ॥ |o 
| छ०-अब चतुर होतृ की वात सुनो, इक करण कर्मेकतां ओ मोक्ष | .. 
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Hs | शुभ अशुभ भोग करते qui, वह निगुण aR धर्ता | 


| - | है बुद्धि काम निश्चय करना; मन विकल्प को निश्चय. में घरे |. ' ` 


| सब.इन्द्री करण wed हें, इन्ही के विषय हैं कमे deg 
. [wur इष्टा वक्ता श्रोता, बोद्धा मक्षयिता करता है 0| :.. 


dr का काम बिषय AN, मनका संकल्प विकल्प करे. । |... 


| | आत्मां नारायण देव शुद्ध, साक्षी चेतन सब से न्योश ।|` - 






HH 3 है बाह्मणि इसके समझ लेय,. तो हवे तेरी: उद्धार du a 
Hll i Areara कहें फिर, करे बराह्मणी भ्यान ।. .. | | 
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m ॐ शिक्षांदी सब गये शोघ्‌ , निज २ समाव से ज्ञोनपरो 
cow मे काटना AR दंभ, सुरदान ऋषी दम लेवे हैं। 


c ||श्रोता योद्धा वक्ता देष्टा-जो एक समझ सो जानी है । 


* ` | ` ज्याधि साँप विच्छू कहे, मोह. अँधेरी साम ॥२६॥ 


„` | ण कहतो नहिअलग कहीं, ईुलछुख स्वभाव समझो निजमन| | 


` ` | फूलों में गंध स्रगादिकहे, योगी. मनं बुद्धि वक्ष. fud! 


Ml भअत 
. ` |` ` युक्त हय संतोरसे, मिले sen बिज्ञान ॥२४॥ - [p 
goga शिक्षक दूसरोनहीं, शुरु आष्म एंक नहिं ओर सही | | 
~ | ओरोतां है एक हिय में रहता, नहिं उससे बाँकी एके ap | 
` ` `| इक्र देव मुनि सपं. आदि, बह्म. से कहें उपदेश करो ।| 





























` `` | शिक्षक एकहि निज स्वभाव से; फल न्यारा २ देवे' हैं ॥| | 


` | सब बह्म आतः घट २ व्यापी; fae रहे विज्ञोती है॥ 
_ ` दोहा-डांत -मशो संकल्प हैँ; शोक हषे हिम घाम । 





| : : | छ०-ऐसे वन जमे जीव फिरे, आह्मणी कहे को तरु कहं बन। 






` | यह Wet भाव सममे दिलसे, वह उरै नहीं euis है। | | 

` मद अहं पंच तन्मात्रा सांत, उस बनके वृक्ष कहावे है ॥ | | 
, | फल सुख इलः अतिथि देव पितु हैं; आश्रमंकोरण कहलाते हैं। | | 
5. - | उनमें ही ध्यान: समाधि कहीं, शब्दादि फूलः फल गाते हैं | | 






`` ` | पर्त सरितां-भीतरः ही है, लखि हॉय अलग फिर नहीं कखे || 
~ | दोद्ा०-यह बन-ज्ञोनी लंखंत हें, मीर लखे नहिपाब। |® 
` | जिनकी लल में आगयां; आवागमन नशोब॥ || 
` `. | edm अध्यय्यू काः हालकहें, a web करयतीक || 
À l `| हिंसा न श्रेष्ठ aae कहे, अज की गति हो.इगति न लै | | 



































Pp  : 9 CO OBS vereque iy^ (UD) ] 2o 00 388 meque `` C90 |: 
` |तत्र यती कहे अञ हेते यज्ञ, इसेमें विचार करना चहिये A हे 
458 माणं गये तेने मिट्टी हे, वृत अहिसही धरना ERR] 
je अंकर षर दो भाव अहे, क्षर स्वभावं अंक्षर बझ अहे || : `. 
(n मरन सहिते जगत क्षर भाव कहे, निर्मम विशुक्ति सतंमावरहै॥ |) ` 
` । उपदेश qi की gaa सुनि. हिंसां तेंजिकेहर ज्ञान लिया ।.| x | 
| | निर्मोह मही पर RR है, आत्मा ओ जहाँ को पके किंया॥ |... : 
7 दाहाो-नाश भूले अमिंमान हे, जासी होय विनाश |. | o 
| . सहसे tg अभिमानिकरि, होगे संत्यानाश dam | ˆ. 
छ5-इकंवार wawa नंपने,बाणों से सिन्धु कों पूर दिया | |: : 
| | वहं ferat दया कीजे, जल जीव दुखी नृपं बचेनलिंयों ॥ |... 
- तो बोर बतावी कोई हमें, वंह (PA बतंलाये. हें |... 
| sm aa सहसबाहु; we राम ने मार यिशंये हैं d| . 
- सेना हनि इकइश बार कत्रि, कुल ` वार २ संहारं किये} |... 











अभिषानले gei प्राणँ जांय, अंतिइःखं अहंपन gb] ` 

- [Spe रामको fadi अंयि, नहिं. माने 4g कहें माने. L| o 
| | वितरं ने जेसें संमंमायाँ, eei gd धीरज cud ॥ | ` 
| | agat अलंक जिमिं aaa, प्रवमः मदी संव cdd. o 
` | . ` आत्म विजयसे लाभ 8, जंगंकी विजय फजीति॥२& |. ` . ` 
` | छ०-सुंनोः परसुराम हम dede, aat पृथ्वी विजेरी |. `. 
|? इक दिन सोचे सब कुछ जीतों, मरने वेगे भीतरः जबर अरी ॥ | ` ` 
| |इसःवाणं से मारू में इसको, मंने कहें मरे तंन में न मरू । | ` 
| [Re सोचांः मनः आसे md, dae मारू. मन नहीं हरू ॥| . 
|| । इसतरह सती इन्द्रीकेहती, qu तप कीन्हा पुनि सौषोयोग। | - ` ` 
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sm [T Heb aeni matae e क | 
` ` | करि आत्मयोग मनकोजीतां, विस्मित होवे लहिआएम संयोग | 
. ` | हा कष्ट बड़ा सब वाह्मक्रियां, तजि तष्णा मनसे जय पाईँ। || 
c.l | है परशुराम समझो येही, सुनि समस्त तपहिं में मन लाई || 
` |देहा-य॒द्ध छोड़ तप सिद्ध मे, परशुराम अति वीर । ` ˆ| 
So %| ` वह विजयी हे जगत में. तृष्णा तजि हो धीर ॥३० _|/ 











` ` हैं तीन शत्रु सत्‌ रज तम गुण, आनंद प्रीति सत्‌ इषं लिया|| 
cc `| तष्णा से दभ क्रोध रज से, श्रम तंद्रा मोह तमहु लावे । || 
` ` | तजि त्रिगुण दोष मनकोजीते, हों विजयी आतमसुखपाबे ॥ || 
` ` | यह उपरी राज्य न हे मेरी, हे आत्म स्वराज्य राज्य मेरा ||| 
` ` | ल्हिखरोज्य लोम शत्रुजीता, नृपं सममे ह्यां को किसकेरा॥ || 
` `  |पुनिजनक कथा द्विजकहतेहें, इकद्धिनसे जनक कहा निकसे! || 
— `` |हेराज्य हपारा यहाँ विग्र, तुम जोय कहीं ओरही a8ru|| 
~ | दोहा-बाह्मएं बोलो जनकः से, कदिये [सच्चा हाल । 
` ` | ` राज्य आपका कहां है, तजे' ताहि तत्काल ॥३१॥ 
JL. p छ०-सुनि विभ्रबचन सोचतेजनक, नहिं कहींहमाण राज्य अह || 
` `| यहं तन भी काबू नहि इमरे, नहिं रुके चहे हम कोटिचहें ॥ || 
` ` [कह बिप्र से राज कहीं नहिं है, हम पित पितामह रदीली।|| 
— | मरजजात्रोगे जिमि वह मरिगे, यह तृष्णा नाहक रद्दी ली -॥ 

. तब जनक कहां सुनने को यही, हे विप्र कहा हम जाने हैं ।| 
- ` | कुछ नहि आत्मा का निश्चय हे, हमआत्मरूप पहिंचाने हैं ॥ 
ET | महि iak नहिं आ'म हेत, इससे महि तत्व विजयकीना।||. 
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|| | दोहा-सनि aa हित के, आप लहे विज्ञान । c 
|| |. आस्म रूप लखि अमय, छोड़ा जगत गुम्रा॥३२॥ | 
|| a-mat से ar कहता हे, डरवाती हैं हंम डरके रहें । | ` 





|| [8 एक बुद्धि थिर ER प्र मार्ग, सेब काल सने थल उसे गहे ।; |: - 
|| | घर अन शुरु गृह भिक्षुक बनिके, बुधि qq लेबे तन मान तेजें । |... 
|| | थिर बुद्धि आत्मा नह्य एकं, करि आनेंद पाय निज रूप सजे | ` 
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| निज कहें qe sm अरुणी, वेला तर अरणी है लीजे ॥| : 
| केसे पांव सो युक्ति कहो, दिज कहें न यह वह तहां कै | o 
| आनंद a निज रूप भिला, तनं भांग भोग पे सबे परे ॥ |... 
| दोहा-नाम रूप को त्याग दे, तजे: देह अभिमानं। | . | 
|: semgu हो आतक्त रति, तब होवे बिज्नान॥ | : 
| |. बुद्धि ब्राह्मणी पाथं लख, मन संचलो दिजमान। | 
| |` ` शिक्षां आत्म sere, Aaa पहिचान ॥३४॥॥ | `. 
| | च०-इरि से पूछे हें पाथ ज्ञान, हरि गुरू शिष्य संत्रोद कहें। | . . 





|| बहा संन्यास हे तए, सम आला लसि इल बटे। |... 
|| | इंकार ga इन्दी कोटर, शाखा हैं तख फल सुख लूटे ॥ | `: 
i | | से ५ 

| | 


| ? | पूछे विधि से सब सप्तरिषी, दे शिक्षा ज्ञान किया निरधार |. - 
| तप Ser सत्य सत्यदी जगत्‌ सत्यही गहों तजि क्रोध विकार) | 
[SHE आश्रम में आत्म ज्ञान, इंकार तजो गहु भह सार।| | 
| दही-आ ताल निश्चय करे, सनी पछ a 








Ime कहे यह दिव्य ज्ञान, केसे होवे बतला दीजे।| : 


||| पूछता शिष्य qui सुल इल, कल्याणमार्ग रुरु सुनाचहें॥ | 


|| (जे ज्ञान wem काटे इसको, तो जनम मृत्यु से दो पार |... 
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सकल-लोक अधिकार ले, आतम ब्रह्म समाय Hann 
. ` | इ८्-त्र्माऋषियोःसे फिर कहते, शम दर्म तप दान दया घोरे। || 
` | शुभ कमं wd आचार शुद्ध; व्यवहोर शुद्ध ही भतारे ॥|| 
` = | जो करि अधमे खोडे कुकर्म, उनको इल अवशि नक Rb 
` | तम से होवे तामिल आदि, भोगे नर तन नाहक ud uj 
.. Xm देत GN रूप सुतो, संताप इख सुख सर्दी wm 
“` ` ` | संधी विग्रहः बल रोष कलह, ईषां तृष्णा ममता हैं धाम्न ॥ || 
co चितो मत्सरः निंदा स्तुति, मद दंभ दपं वहु PES गोन।|| 
zc चोरी हिसा मांसह जुवा, इस्यांदि. रजो शुन. से सव जान॥|| 
' ` |दहा-इलद रजो गुत जगत में, जन्म मरण यह देय। || 
~o शुद्धसेतोणुण सुखद है, क्यो न जीव भरिलेय ॥३७॥ 
` ` |च-णंण were लक्षण meus, सबकोहित धमहिः ज्ञानलहे || 
v OD HERE प्रकाश क्षमा समता, श्रद्धा संतोषहुः wer चहे ॥ || 
` अक्रोधं अहिसा: अनसूय, : दक्षता ` पराक्रम दम धारे । 
d `. शुभ कर्म करे व्यवहार सत्य, आचारः gud frm d 
L `| गुण एक देह में प्रबल जबे; दोने। तब दुसरे qa जावे ।|| 
. ` [St प्रवतल उसी के लक्षण हों; ओरो के गुण | 
- ` ` RAMTE चक्कर बंड़ाकठिन, सवजगत त्रिसुणसे र्चागया।|| 
` | गए बोड़ तीन नि्िगुणददोय, वह ब्रह्मरूप जग urat tt || 
„= दिह्दा-नाम रूप सब त्रिगुण से, यहहेः aet विकोर । 

| संत्‌ वित्‌ spe गहु, भवसे बेड़ा: पार naat 
` - | RS SEITE: होय पद ARE शिर नेत्र सुलह सबही थलं 

` ` |ज्ञानोजनःइसको; लपते, जिनके मनः अतिद्दी निर्मल हैं 
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à | faq] wen ugs: 802 z | bE md tee o eU ै र a 
| | उससे प्रती मह तख अहं, आकाश वाग या dur शची । d 
|| | हंकार जीव को बाधक है, इसके नहिं शुभ हे किया. बची ॥ |... 
|| जब तल मिलें xeje बना, चर अचर जीव त्रौरसी हे।| ' 






|| | अंडज पिंडज उद्भिज स्वेदज, जल थलमें नम चर वासी हे॥| 











JV | क्रमों के फल से विविधि योनि, भोगते कर्म फल पाते हैं । |. ': 
|| wu जौन फल के र्‍यागी, वोही ज्ञानी हो जाते हें॥| 
|| |दोहा-एक चरण सब सूट है. शुद्ध तीन है पाद। . |. `. 
|| | कछुआ अङ्ग समेट ज्या, छट सती वित्राद । २१ |... `: 
|| | छ०-तीने गुए से संसार वता, सुर नर सुनि जीव जंतु जाये।| `: 
|| | सब गुण तजि होवे -एुणातीत, सत्र enter à ga पाये ॥ | ... 
|| Rg अचल आत्मा जाने, mung होय आत्मज्ञोत्ी॥.: ` . 
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Am Coa है. 
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| संयोग वियोग इम्ल सुख है, जीना सुख से मोना देकमी॥ D 
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` )इन्द्रीजित शाँतः चिततन्नानी, ममतों हंतजि:भव इल R d i 
| दोहा-बुद्धि सार dei बुद्धि लगाव Ra d 
| 4. जिहकी चंचल बुद्धि है, डूबे मामी पार॥ S UH |o 
| |'च०-संतार में निज २ कमे करे, पर कर्म मलिके नहिं-घारे। |... 
- Pup अध्ययन दान द्विज: को, यह कर्म करे द्रिज मनमारे॥ | , 
हो aia दाँत प्रमाद तनदे, शम श्रमाशील पर उपकारी। |... 
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||. eR aai गुरु अग्नि सेइ, इन्द्रीजित हो अध्ययन करे । e x 


OW 


| हैं मुनियो' Rer धारि लेय, सत्‌ सुल पाने हो/विज्ञानी॥| 7 
` । हकार से काल सृष्टि सब हें, संरिता पहाड़ सुर अमर सभी। | . : 


| | तप इष्ट-दत्त बत नियमादिक, सबही फल का विनाश दोवे।| ` 


|| pct करे व्यवहार शुद्ध, दिज दवे em उद्धारी ॥| ` . 





` ` ` | जब नियम साधि fist लेकर, शुरु अर्पण करि खा तोष धरे || 
c ` | जोह संधर्म से आश्रम सब, निर्वाह करै मन शुद्ध लिये }|| 
. ` | एकांत आत्मा ध्यान धरें, मंममा तजिक दुद वित्त fI 
` ` | दोह-पंचकोश जब क्षीण हों, निरोतँक निलेप ॥ - | 
. | सुल इख में रह एक सम, तजे सकल विक्षेप ॥ ४६ || 
` ` o | छ० ब्रह्मा कहते सन्यास सुख्य, तप है संन्यास महा है ज्ञान।|| 
„ ` `| तप दीपक है आचार धर्म, निर्भभ जन पाते. है वज्ञान ॥| 
` | इंकार वृक्ष इन्द्री कोटर, संसार सरी sm 
. ` ` | लेशल्र असंग काटि इसको, तबहीं छूटे जग मावा है॥ 
5. [दोपक्षी जीव ब्रह्म तनमें, गुण से फसकर सुख Su VH 
` `` Heures घारे शुद्ध पक्षि, सब पाप छोड़ भव तई जावै।|| 
(20 दोह mend qe कहते हैं, जो आत्मा ब्रह्म निहार Wi 
` ` ` | चोवीस तल निर्णय करके, निज आत्मरूप चित्‌ सत्य गहे॥| 
. ` daem अहिंसा आदि er; SR तब हो: ज्ञान । . | 
à * एकहि से नांना बने; पारे दुद विज्ञात ॥ ४८ do | 
E ०-सब ऋषि पंछे ब्रह्मा जी से कोइ जप तप कोई ध्यान कहें। 
कोइ दयासमा कोइ शांति तोष, कोइ ओरहि साधन ATR 
बेगिनती साधन कर्मकांड, सोराश हमे समझा दीजे 
`` ` | इम अम खाते मंगड़ा करते, निर्णय कहकर रु यश लीजे 
* 7 -bwer अपना. निर्णय कहते, हे: «as अहिंसा ज्ञान १ 
E तप संत्य दया आदिक सबही, सब मन शोधक हैं र्यालक | 
सब साधन सत्य नहीं मठे. सारांशः चित्त शुद्धी WU 
र चित्त शुद्ध नहिं साधन से, क्‍या कातब करके एल Til 
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| E. EO svemenqunti: 0938 EU C CD d MOROCCO i १७७ क्‍ ) T | ; 4 
| E. | दोद्दा-चिच शुद्ध हो महा में, दुद करि. देय लगाय । 
"n गड़ा सष्‌ तजि ईद के, आत्मरूप हो जाय ॥:४० ^ 
| | ज०-बैहाजी ऋषियों से कहते, हे पंचभूत का मन.-मालंक। |... 


|| | मनके ऊपर स्वामिनि हे बुद्धि, क्षेत्रज्ञ हे उसको प्रतिपालक ॥ |.“ 


| [ | अश्व इन्द्रियां मन डोरी: ओ बुद्धि wed - जीव...सवौर | |. ` 


। | `| युक्ती से हांके रथ तन को, तो आत्मा मं लग-जावे पार |: 
j| | है योग युक्ति भव तरने को, दृढ़ ध्यान हृदय में घोरे से। | 


||| मन aa शुद्ध seed लगे, होजावे पार इशारे से॥ | ` : 
॥॥ | आत्मा को बंधन कभी नहीं, बंधन धोखे से.मोने हेः। | `: 
॥| eek छोड़ दे. कर्मों का, भोगे जो भाग ठिकाने ह॥ |: 


|| «mr शिष्य संवाद यह, कहते कुष्ण बिचार | 
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E. प्र शुरु मन “शिष्य है, समझे भवसे पार॥ qo 
` | च०-भीकृष्ण पार्थ aid करके, पुर के भीतर फिर आये EN] ` 


' | महलो' में जाकर सबहिं देखि, खा. पी बिशरामहु लाये हैं॥ |... 
. | होगया ma आकण पार्थ, राजा के पॉस सिथाये हैं। |. . 
करि प्रणाम ठाहे - संमुल हैं; कट RT बेठाये: E OH] 


| ; | कहने की रुख दोनो'की लख, कह राजा WS बात कहो। |... 


| | हम करिह विनो विचार किये, जिसमें दोनो'.आनेद.लहो-॥ | 


ते अर्जुन आज्ञा दीजे, दारका इष्ण जाना चाहें । |. -. 


| | सुनि सकृचे नृप फिर आज्ञा दी, जा देखि आय आना चाहें ॥ P 
if 3 | देहो-कृष्ण हमारे प्राण हैं, a राज्य प्रतिपाल। |: 
n El | मुख देखे हम जिअत हें; faga हो य निहाल.॥ 
चले - भेजने सब गये, efe दिया लोटय-॥ 
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) £249 आ मद्दामारतसार संदस्वे अश्वमेधिक qd Hey | ` | 


Ue J iem —- 
` - | ७: आंपद्वोरका को चले, पितु पद चित्त लगाय॥ || 
` ` |०-उतंकं uet मारग में मिले, दंड प्रणाम करि हाल कहा। || 
. . | कौख वध afe. बिजय सुने, sde किया है को५ महो ॥ || 
` ` | दिने को शाप तेयार भये, कोख क्यो नाश कराये हे।|| 
हरि बोले वृथा शांप तजदो, कारण देखो सममाये हैं॥ 



















m n - नहिं शाप असर कु कर सकता, तप नाश होय क्यो' कुपित n | 
“` ` “दोहा-शांत भये उतंक मुनि, गनि हरि को भगवान | _ | | 
| इच्छोकीनी दर्शकी, बिनती बहु शिथि ठान॥ ` | 






ह 4| : ir | मुनि लिया नहीं सुरपतिंहि कष्ण देने का अमृत पढे हें॥ || 
` ` | कहईन्द्र अमृत नहिं मनुज योग, हठ लेख उन प्रण कस्वाया है। || 






à 2 | 
La 4 Ek: » & - 3 : : [s 
coc [po wg कहें उतंक घन | 
E बहु जन लखि इषाय ॥ ५५॥ || 
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|| | गोतम की सेवा का मनसे, होगये बुद्ध लकड़ी लावे ।. m 
|| | बोके से दवं गिर गये मही, बहु कष्ट मिला आस्‌ आवें ॥.| oss 


|| | काइ शिष्य लेय गिर गये हाथः महिपे गिरते पृथ्वी कापी । |... 






l | गुरु गोतम पृ बा क्या रोये; सेवा में विष्न जश. ब्यांपी॥ |... 


|| | गुरु आज्ञा दी जावो घरको, शुरु दक्षिणा हित उतंक कहें। || _ : 







| | | इम quw शुरुत्ाणी से कहो, कंडल सुदास रानी के चहेँ॥ | `: 
|| दोंहा-हां करके उतंक aa, गौतम से. कह नोरि। ˆ. 77 


|| | ` विव्त न होते मार्ग में, आशिष देहु विचोरि॥४६॥ |. - 





|| | छ०-हां कीना गौतम चले शिष्य,रोजा घुंदोस बश शाप रहे। |. a 


"| | गुरु दया से इनके! नहिं खाया, क्या चहिये ऐसे बचन कहें।। [- 
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| हो रन्न कुंडल. पोय मुनी, ue पत्नी दे पाये हैं॥ |: 
J| [Stoner विकल कर दिया है, mom उतक। |. , 


SE S Uc AEN USE. 


|| |करि बांत चीत कुंडलं मांगे, राजा ने कहा ले रोनी से। |... 
" | | जो मांगे रानी gd दिये; ,लेजाता -बचि हेशेत्ती से॥ |... 
| | | | ये. we सुर नर नाग R धोखा साबो तो चिन : जावरे । |. . :: 

| ws भूल end अग्नी आदिक, छन्डल घारे. नहिं नगचातै॥ | ` : 
| | श॒जा से मिलि सुनि चले ipt मारग में. फल. तोड़े लागे। |: - :' 
| | इक qui wi कुंडल लेकर, विलमें पचा अभाग SED] 
E ; बहुं लोदाः विकल सुनी मंते; आं इन्द्र दंड में. बज्ञ घरे। | ` `. 
| I | मारग करि नांगं लोक पहुँचे, नहिं पता लगे मुनि विकलपरे॥ |. | 

| इकः घोड़ो आयो रुषः कहे; फू को पीछे तो काम बने) |. `; 
फूंका बहुं धूम उठा सबपुर, बहु व्याकुल अहि गए स्रहि गुन॥ |. : 
|| | गनि करत efi प्रणाम करके; कुंडल दे विनयः सुनोयेः हैं । |... 








res "(qus ) Mei भीमदामारतसारः सर्वस्वे waüfue qd (Qus diga | 
EN AB M———————MÀ | 


`. . .  छ०-उतंकहिं वर दे, सात्यकि: लें, दारकापुरी श्रीकृष्ण गये ||| 
. ` _|सब से मिलि मांतहिं पितु प्रणाम, SRE सवही आनंद भये | 
` | बतो विशेष मंगल छाया, हरि हा के हाल सुनाये हे ||| 
`. . [defi देवकि वसुदेव आदि, होनी पे विस्मय लाये qp) 
` `® `| उण हाल कहां दश दिवस भीष्म,गुरु पांचे कर्ण दो दिन लड्के||| 
` ` | लढ़ि शल्य अन्त दर्योधनलड़ि, सब मरे वीर इह दल मिड्के॥ || 
` ` | अशत्यामा सोते में नि, पांडव दल शेष विनाश किया.) | 


⁄ _ [S88 मिले eec, करि विरथ xt विन गदा लिये।|| 
i: ila | कितनेदी राजा वहाँ मारि, इःशासन सुत से प्राण RA 


`. fae fatar हजार जिमाय दिये, अभिमन्यु देत agat A i 
o | उत धमज qudd भाई, अभिमन्यु शोक से विकल RAT] 
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तप बल सें बाह्मए जबर. रहते सदा अशंक ॥ M | 



























F ; : 809 पष्डमःसमुजयः (Oa ` `` lol ` „`® eem EN C (90) (wb). do | 
| [उत्तर नेभोजन त्याग दिया, तब गर्भ लोप सा जान पंडा । | s 
| सब ब्योकूल अइ व्यास आये, समझाया होवे हर्ष बड़ा ॥ | 
| |होवेगा पुत्र इरि दाया से, पृथ्वी ,मंडल.. का राज्य करी। | ` 
| |समभाकर ब्यास गये तबतो, सबही के हिंय में हष भरे ॥ |... 
} | करे अश्वमेध कहि ब्यास गये, नप सबसे बैडि सलाह करी। | Dm 
| | माने भीषादि लाय धनको, पहले पल 'करिके पूर परी-॥ |. * 
| `| दाइा-आज्गा ले धृतरांष्ट से, दविज पद शीश aata dium 
| | माता चरण प्रणाम करि, धन लेने.को जाय ॥६३॥ -.| ` ˆ 
| (a-a वि पुरोहित सेनसाथ, हिमिगिरि पर पहुचे बास किया |.- . 
| गुरु ur की संमत. लेकर, राजां तहं पर उपबांसं लियां॥ |. ES 




























| होमादि स्वस्त्ययन. ब्यास किये, मिलिहे अवश्य धन जची हिंये- | y ; 












` [fr ब्यास संग सब att किये, विन भरम यह बसुधा पाई हे॥ |... 
| दाहा-पुरमें आये स्व ले, _ राखा यत्न. कंराय।. oo 
|o यज्ञ तयारी ठीक भे, पूरण धन गृह आय ॥६४॥ . |: 
| ' च०--लखिसमंय यज्ञ का कृषण चन्द्र, अभिमन्यु. सात्यकि बलराम E 
| P आये मिलि धर्म भुप सबसे, भगिनी. बुआ मिलि सुख nagn 
E आतंद हुआ, तंव पुत्र परीक्षित जन्म लिया।: "b E 
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| शिव कुबेर का आराधन कर, बलि मेट गणो-की पूर्ण दिये। | 


` |खोदा निकसे बरतन कलशे, कड़ाह थाली नाना विषिथाल। |... 
| लदवाये ऊंट हैं साठि सहस, गज सहस अश्‍व लर गाड़ी माल ॥ |: 
| | चोबीस wem सुवर्ण भार,-लाये अन्दोज ow है । |... 
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edes ; | Log a 7.7 क 0 —— , प T rum agafa qi IEN E ` | । 


` ` `नदी gar आदिं Rta, श्रीकृष्ण निहारं विपत adt 
` ` |च कृष्ण बुओ को उठोयकर, संबही को. धीरज दीना हे।|| 
`. ` `| उनी कहती सुत जिवाय दो, तो जीवन wid लीना हे॥|| 
` `  देहा-पड़ी विकलता देखि हरि, शोचहि शीघ्र उपाय । || 
a | जीवनं हो इस पुत्र का, देह प्रताप दिखाय ॥ ६६॥ |। 
` ` ` greca बहिन सुभद्रा हरिसे कह, हे भाई रिवन स्वामी ह|| 
`~ ` ` | अभिमन्धु पत्र के प्राण देहु, ह बहिन शरण श्रु थामी dul 
o क्तो की रक्षं कते दो, नहिं;बहन का बंश बचावोगे । || 
` ` [रदा मठा प्रण पापी का, आपही काम अव आध्रोगे॥|| 
' >. | चलभये इष्ण TED भवन, पदी उत्तरहि समभाव ||| 
= ` | ह बह समल जा होश करो, देखा श्रीकृष्ण Xu आ ॥|| 
rz चे हरि लखि उत्तरो इसी, कि विलाप आस्‌ aet RU 
` = ५ है प्रभू मेरा जीवन नहिं हो; आपहि पर आशा करती है॥|| 
. 5 «| दोहां-बॉलक जीवे नाथ यह, शीघ्र दथाकर देहु। || 

À ' `) ` पांव बंश बचायेला, भारी यश जग Sg u ६८ ॥ || 
~ Fez विलोप उत्तरा कां, समभायां धीरज दीना है| 
| „| मत जीवे सबको हषे होय, कहिके प्रथु यह प्रण कीना RU 
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Oo जिस सत से कंसादिक मारे, उस सत से जीव दान देव ! 
. योः कहते हरि के श्वास चली, सुत चेतन ले चट दृष्टि फिर। 
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HO) षष्टमःससुचयः. id ET Udon o xA ( १५३ ) 3 ; Fi 


| |दोहा-जीवन सुतः लि ed है, तिय-नर सब पुर माहि 
E बाना बाज दान दें. धर्ष भूप हर्षाहिं-॥ 
विप्र पढ़े QALA, जात कर्म सब्रः कीन । 


दान दक्षिणा सबहिं दे, याचक बहु धन दीन ॥. ७० | | «S 


|, छ०-सतही को सुनिके खुशी भई, शुम पोत्र धर्म नप पाया है। 


` | पुर सजाय मंगल उत्सव हो', घर घर में आनेंद छाया हे॥.| ' 
| | मुनि ब्यास आगे उसी समय, सब प्रणाम कर dub हें।| 
| | सुत जन्म. इष्ण का-तेज कहा, खुनि व्यास सुनी. ed Eu . 
| | पन आया आज्ञा अब. दीजे. अब यज्ञ करे सुनि व्यास कहें | ` 
| | आया धन हो उपयोग खर्च, दक्षिणां दान. करि कीति छहें.॥।|. ` 
(श्रीकृष्ण जी यही सलाह दई, सब भाई आज्ञाकारी हैं। | - : ` 
| | नुप यज्ञ आप ` जो. os सजवाबे सब तेयारी-हें॥| o 


| | दोहां-धर्म मृप सुनि पुनि कहें, eher कहिये कोल । 


अश्वमेध का समय जो, तौन करे प्रतिपोल ॥ ७१. : 5 S : : 
०-पूर्णिमां चेत्र की धर्मेभूप, घोड़ा ओोड़न की. टीक कहीं. |... | 


| | सब साज साजि घोड़े रक्षक, अर्जुन सेना ले जावेगे। | ` . . 
| | समी. योग्य पर अर्जुन हीं, यह सार काम बमावेगे॥ |. 
|| यज्ञ दीक्षा. धर्म भूप, सब sf कार्यं कराते हैं। | `. . 
| | घोड़ा छोड़ें मंगल करके, a दित: अजुन जाते हें॥ | 
| | बहु यद्ध इये सब देशः फिरे, यवनादिक करी लड़ाई है। |... 


| | दक्षिण उत्तर qui qas, करिं युद्ध पार्थ. जय पाई है ॥ i : 3j us 
| |दोहा-अर्जुन सही देश. गे, "ee के साथ। |. 














; B ह 5 w) £D m महामारतसार uel अशंबमेथिकः पबं Meg x ' 
j maag राजां लड़े नीचे कीन्हे माथ oar | 
= ` (ऽह पहुंचा जब त्रिगत में, qu सर्म से जयपाई। 
` ` ८ [तब mda सब सेन लिये, आर्यां तब PP दया लाई । 
| T i ; : | चलते में धमनफ कह दीना ate भप मारना qu que | 
। करें साम दान रिपु से लेना, कर विजय TET सइ बल करके 
a इस ख्याल से अर्जुन समभाया, जावो लोवो कर युद्ध तजो॥ 
. [RaR कोड़ी न देय, हम युद्ध करे तुम वाण सजो॥ 
` ` लड़ते ही केतुबर्मं मारा, धृतवमा हांथहि में बारे।|| 
`. nRa मि अजुन dl करि कोप शत्रु दल dem ॥|| 
` [ददा-दाहाकार मचा दियो, शरण गहे सव N ॥ ` 
. | ` ` अभय दीन करदीन मर, मिलो भूप से जाय ॥७४ 
` Deest पाय वहाँ से चले पार्थ; प्राक्योतिषपुर तब आये 
` ` | भगदत्त पुत्र हे बज्रदत्तत लड़ने को सेन सजाये .हैं॥ 
Cc में कहासुनी बहु मार भई, गजपे सवार वह युद्ध करे । 
P `. कर घर में कसर नहीं रोले, कर मारी मार न धीर R ॥ 
८. ` `| दिने तीन लड़ाई भई जोर, चोथे दिन हाथी Sm i! 
` [जंजीर ले पारय प दोढ़ा, अजुन ने सुख नहिं मोड़ा है॥ 
`` वाणो से बेधा गज रोका, उसको भी हनि बेहाशः कियां। 
¬ ` | नप धमं के कहने से छोड़ा, कर दीना न्योता मान लिया॥|| 
s F | giani में suat आगे भूपाल । ` | 
` ` | बिजय पाय कर अजुन आगे चल तत्काल.॥७६॥। || 
x सिंधु देश में जा पहुंचे, ey ने: युद्ध बहुत की || 






































| | 02, 2/9 ष्डमाखधुच्ययः |` `; (१५). रिभ वप्डंमःसशुच्चयः GH ` `: (१६२ ) a 
| | | दुर्योधन बहिन saaa, नाती को गोद ले आई है।| :: 
| | कहि शरण शेय अजुन आगे, स्र अपना इःख सुनाई हे )?| .: : . 
| | अपराधी पति था हना आप, तव सुना आगमन पुत्र मश ।|: 
| [se पोता ले आई हूँ शरण, सब क्षमा करो जो करो घा | . 
| |बीरो' को रोका लड़ने से, अज्ञानी ये. सब युद्ध किये || . . 
| हो भाई आप छुपा कीजे, नारी अनाथ पर दया लिये॥ |. ^ 
| सुनकर अर्जुन बहु शोक किया, कहि quud पछताये हैं |: C 
दे अथय वहिन को बिदा कियो, ह्वां से आगे इय लाये हैं। |... 
| | दोहा-मणिपुर में हय आगा. अर्जुन सुतकर राज t poo 
| |. नांप uae अहे, अतिवेल तेज बिराज ;॥७८॥ |: ` ` 
| | छ०-सुनि पितां आगमन अजुन का, ले भेट मिंले:सुत आया है|... 
| | सब पता बताया पुत्र कहाँ, अर्जुन उसको धमकाया है ॥ oo 
| | तुम gx नहीं मेरे कुपूत, हो क्षत्री दीन पना-धार। |. :.. 
| | बह सुनिके रिस भर gui, अच्छा तो eed ललकारे po - 
| ` | ww उलूपी नाग सुता, उसने सुत को ललकारा है। | `: : 










| | स्थ तोड़ा sj ने उसका, वंह पेदर ही असमार किया।| _. 

| झट गिरे पांथ बेहोश भये, वह भी. घायल बेहोश लिया ॥.| : .. 
| दोहो-सनी- दशा चित्रांगदा, आई बहुत विहेल। | 
| | . - उधर उलंपी आगई, देखा रणमें हॉल ।।७६॥: ` |. 
'छ०-करती विलांप बहु चेत्र स॒तो, तव पुत्र बभ्रुबाइन जाग p P Ne 
| ग्रोता को रोते रण d देख' fug पांथे लखे बंहुअनुरोग po 
करे विज्ञाप प्रण कीना तबतो; पिंतु जिये SUIT गवोऊग[ ` 
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( Tiu झा म numcrum सर्यस्वे अश्वमेधिक qd कु C १५६ ) po भी महाभारतसार aA अश्वमेधिक qd धई ` : 


: रे - | वितु द्रोही हो इस इनियां में, केसे में मुल दिखलाऊ गा ।,|| 
c | लंखिदशा उलूपी मणि लाई, कहिसुत मातहिं. समझाया है। || 
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५... ने मायां कीनी है पुत्र, ये मरि न सके यह मांया Dl 
` |ग्नणि घे अभी ये जीते हैं, धरतेही मणि जी आये हैं।|| 
` |रानी सुत ओर उलूपी लखि, पूछा अन्देशा लाये हैं ॥| ) 
- c | दोहां-पूछतही हाँ पर्थ के, सुत कह पिति प्रणाम ॥ || 


मात उलूपी सब कहे, जो आवन हित काम ॥८०॥ 


` ` [erum कहे उलूपी प्रणाम करि, अपराध क्षमा कीजे स्वामी। | | 
`. | सबब होल सुनाती हू, दोया कोजे हूं अनुगामी ॥|| 
` [राहे भीष्ण को इल से आप, सामने शिखंडी कर उनके।| | 
o. [ae देख दशो गंगा बसु सब, दे शाप समे मनें शुनके ॥ || 
co में गंगा तट में सुना सबी, तव हित Ra से प्राथना करी । || 
[ausit को मनाया जायपिता, उनके ge बाणी निकी॥ | | 
_ रण में अजुन कोः पत्र हने, तो जिये शोप भी छुट जाबें । || 
| ` ` Hs न होयत शापलगे, सबकियां आप जिमिसुख गोवे ॥ || 





| `. [a-f जरासंघ कां पोत्र आय,अर्जुन से मेघ संधि. घेरे 
` |बदलालूगां बाबा का में यह हँसे. न वह सीधे हेरे ॥|| 











2 `  दोहों-सुनि अजुन सुत से मिले, कहा करी निशि बास। || 
b |. यज्ञ दीक्षा लिये हम बसे न यहाँ gua u || 
मांतोओ' को साथ ले; आना मख के माहि ॥ || 
हां करि दीनी भेंट बहु, चले हिये ewe ॥८१॥ | ह | 








^ XB b ond ढ़िगा मार चलां, कहि भाइ aaa अर्जुनधोड़.!| | 


26) पप्टमग्लसु्चयः dM `` ` (१५७) A 


| आली में अश्व सारथी इनि; तन बेधि बहुत वैकाम किया -।| . . ` 
| | कह पुत्र जाहु आना मख में, वह हारि मानि बहु भेट दियो॥ | | 


| | फिर सिंधु तीर जय लीन बंग, कोशल कलिंग Teg जयले ।.| . E 
| । दक्षिण में पहु चे वीर पार्थ, जय पाई जहां. गये इय Wd E p 


| | दोहा-पुणी गये शिशुपाल सुत, लड़ि पुनि कीनो मान à 


| | देश बहुत अंगादि जय, करिके कीन पयान ॥ ८३ ह |... 
| बि०-पुनि दशांणं नृप चित्रांगद जय, करिके आगे अजुन पहुंचे |. : 
| | सुत एकलव्य निषाद रण ले, जीता उसको नहिं एक इचे ॥| - 
| | गोकर्थ आदि . दक्षिणी .प्रांत, जीते प्ष्कर में आये हें।|: c 
| |द्वारिको जाय आदर से मिले; सन्मान भली विधि पाये हें॥ |. :: 


| | गे गांवार तह शकूनि पुत्र, शुनि बेर पार्थ से युद्ध कियां।। ` 


| | रोका नहिं माना सेन इनी,इनि विकल भ;गना रण से लिया॥|  : 
| | गांधारी माता आय मिलीं, समझाय. पार्थ दाया कीनो । | | 


| | घृतराष्ट ओ गांधारी निहोर, जावो छुख करे अभय दीनी ॥ | xt 
|. दोहा-भेट लाय पार्थहिं दई, विनती बहुत सुनांय। `|: - 


| | अर्जुन at अमंय की; गई गेहं. हर्षाय ॥ ८४॥ | | 
- ।अ०-करि विजय अश्व ले आय गये, दादशी मांघकी आई है। . 


! | सुनि शब्द धर्म नृप भीम भेजि, मिलि लाये खुशी मनाई है॥ |. . 


| | मखशाला भीम रचाते हैं, डिज नृप - शालां सुखकारी हैं। |.. | 


॥ | जहे वेश्य आदि आये वे बसे, नहिं लोटे हॉय इला हें॥ |. 


| | सामान सवी एकत्र किया, दे न्योता सबहिं बुलीये हैं। | ` ` 
| | मुनि द्विंज नप आहे टिकोय कर, लखि गृह आदर eeu x 





| प्रारम्भ यज्ञ होगया deb uf सव ARRU | 


ue m सबल माला चतदन, विन मागे थमि पे हे 
. |दोह्म-कोई बात कमी नहीं, इष्ण सम्हारन हार। 
` | . सब पूरण स ed युतं, g भूपं उदार ॥ EN 
c | छ०-दिनमें होकरके यज्ञ कमे, निशि में भोजन अनेके चर्चा 
` ` ` | कहिं अर्जुन विजेय कमी कुं दी, कहते सुनते सुर सुनि अर्चा | 
` `= | मुनि वभ्वाह अजुन का रण, नृप घेः बहुत विस्मय लाये || 
`. ` [dap है कृष्ण से कहिये हरि, वर पाय पार्थे क्यों इखपाये। 
` | कोरण बसु शाप बताया है, वह नागसुता SWR किया। 
` `| पिवी है अधिक लंबी इनकी, इस देह दोष से इल लिया। 
` ` | आया हे व बाहन मख में, दोनों मातांओ को. RRI 
` ` | बहु भेट दई सबको उसने, दे बास इसे आदर दीन्हे॥| 
` = | दोहा-नांग gap Passer भेट देहि शिरनाय। | 
` | ` कुन्ती दुपदसुता सबे, मिले हिये हर्षाय॥ ॐ | 
`. ` [ea sta fria होन लगी, मुनि विधि से कमं करोते ह|| 
|. `| जिस समय जहाँ पर जो चहिये, दक्षिणां दान बहु पाते ६॥ 
८ `| सब देव आयकर भेट qf गंधव आदि सब गाते हैं| 
— विद्या. की चर्चा मुनी करें, सुनि धर्मभूप दर्षते हैं। 
5 ` | करि anai मख पुर करी, पृणांहूती qu कीनी है॥ 
.. ` | दक्षिणा समय . सां pA राजा बिगर को दीनी द| 
cos |लो विप्र सवी हम बनमें बसें, कंरि रांनो हाँ in : 
| UM जय शब्द ATEI, आकाश ये देव पुष्प की 
EB m >व्यांस किया निरघार qe, राजां पथ्वी लेह । 














E | Vei enegan (eso ED ed न Cg (१७६) | . 
| E, | ज०-तब धर्मभूप इक २ दिज को; इक २ कोटो. घन दीना हैं। ; 
| | सब प्रसन्न आशिष देहिंगमन,अंपने गृहं सबने लीना है॥|. : 
| jew खाय पी भूप गये, याचकहु.. अयांचक होत भये।| 
| |बहुबान पौन सन्मान लहे, यंदुबंशी सबनुप हषे लये॥| ` 
|. (आश्रय हुआ उस यन्ञ माहि, सुनिये इम समी सुनाते हें। |. : 
| | इक नकुल कहें नर वाणी से, नहिं सक्त यज्ञ सम पाते: हैं। |... : 
| |.सुनिके quu केस यज्ञ, तव नकुल कहा इक विपरहे।| C 
| | पुष्कर जी में süepeghw इमिक्षं पड़ा इल बहुत सहे॥| o 
| | दोहा-बहुत कष्ट करि अन्न कुन, जोरिके सतुओं कीन। |. 
|. | ल्लीपुत्र २ तिय, ओप न भागहु लीन ॥58॥ `|. ` 
| | छ०-करि चार माग बेठे ज्योही, द्विज अतिथी एक तहां आया | 7 pos 





| | मूला ह सुनते चट दिजने, दे अपन भाग अति gaan |“ 
| | 3 षह फेर कहे ह्म ES X eil कहती दी मेरों भाग । p 







| fis समभे नहिं तुम्हें दोष, मालिकहम दीना दोष न लॉग | ,: 
| | तिय कहे आप पति भूखे हैं, मेरे खाने से गतिं नाहीं । | ` 


| | मरना जीना हुख दख du, सुख नर्क संगे में हमकाही ॥| - 


| | दीना खोया दिज फिर भूखा, तब पुत्र कहे मेरा दीजे। |. ` 


| ` ` दोक्ष-मात्‌ पिता RAR, मे खा इसे अधाय:। 










| |a सममावे हमको रना; सुत दोष नहीं तुम ला लीजे ५ E ; 


| ॥ | जीने ःपर fen है; देहु. A अपवाय॥ e | ` 
| । इ -देदिया खाथःद्विज भूल कहे; तब त्र बघू यों कहती:है। | 
| | है धर्म:पिता ही मेसं आग; हम खुशी से देना -चहती.हे॥| c 
| epe बेरी gu Bue तंन' बहुःभूख खायले दोष >नहीं। | | 











is | | TTR) ls edel aae प (e). freta id अश्कोधिष पथे हि 7C : ; = | 
D > । ix : | qk कहे मातं पितु पति | 
`. [ag सममाया मांनी नं एक, उसका भी भाग दे दीनां है। | 
'. [seem Ra होगयो तृप्त, ये वचन उचारन A da] 
c. E विप्र आज सब यज्ञों से, ये सक्तु यज्ञ तव ज्यादा है। | 







| 













d 










` ` | दोहा-कर घोवन जल न्हायके, अर्ष स्वर्ण की देह । 
|. ` नहीं भई तव यन्न में, अर्थ हमे संदेह॥ | 
नकूल कथन सुनिके सवे, हियमें विस्मय खाय। | | : 
: .| ` तपके.आगे धन नहीं, समझे सत इर्षाय ॥ ६० ॥ 
` ``. |छ०-सब वहाँ मानते सक्त यज्ञ, हे श्रेण अहिसा धम सदा ।| 
`| हिसा का पर्म हे भे नहीं, है निश्चय यह आनंद सुदा ॥|| 
` ` eg uf में भयां विवाद वड़ा, कोइ हिंस men यज्ञ चहते। 
` निर्णय हित taf इक बसु से, हिंसा मख श्रेष्ठ हमी edil 
) इससे वह चर पाताल गये, बहु कष्ट पोय ऊपर आये।| 
B m कला नहिं निर्णय करे कभी, विन समझे पीछे दख पाये | 
„ `| तप यज्ञ बड़ 

























.. mr अगस्त्य से. विनय कर, रक्षौ करिये आप। | P 
. ` | ` आपहिमुनि हरि सके हैं, जगके ga संताप ॥६१५।|| 
'. ` |च०-सनि अगस्त्य कोप किया मारी, वहु वार प्रतिज्ञों कीनी है| 


(o | इम इस a^ qd हम मेघ रचें, सब रचना कट कर दीनी हे : | 





























| [. . . fü) *ewegen ub (९७). E 
Aaa dd कौन नकूल, मुनि कह जप्रदर्नि पास गे कोघ । i 
sig परीक्षा लेन गये, करि दृध में गड़बड़ रखा बोध ॥ |... : : 
गे क्रोध सुनी से क्षमा मागि, तब ud नल का रूप धरे।| o 
कहते हैं पितर यज्ञ में फिरे, नप धर्म यज्ञ तव शुद्धि करे ॥ EIS 
दोहा-पर्म नकल उद्धार भे. कथा यज्ञ db Rb. | 0l 
—— sump समाप्त की, पढ़ि छुनिके सु पाय ॥ Ji 
मजन-यत्ञ से छे नर के पंप ॥ ` |. 
अश्वमेध अ वाजपेय मख, रोजसुयं बड़ . यापे १ :| `. ` 
विश्वजितह है यज्ञ वड़ी ह्या, कोनी रु है. छोप ॥ P l- 


कर्म कांड की बहुत यन्न हैं, कहते बेद Wed |. 
|. 3«w से पूर्ण होत ह चूके से संतापं N E : ps : 
| o _ ग्राणांयांम यज्ञ gp दम, बेन RL | tem 
| ` गोग यज्ञ तप यज्ञ अनेकन; यज्ञ श्रेष्ठ है जाप॥. ` |.. ` ` 
qa अहिंसा सबसे बढ़िके, नि जन करें अलाप । | E 
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| amma हरि समिस, थारै आपदि आप ॥ |. : : : 
| इति महाभारतसार सबसे अश्वमेधिक पबे षष्टमःसमुचयः ‘| | * 








त पालक प क va) pp शी मामारबसार सर्सदै refs i ने x. ; 


। अथश्री महामारतसारसबस्व | 


आश्रम्‌ वासिक पर्वेनाम Wu WEST । 
pi ,होक- शरीगएशंशु्ईनतो rendement ॥ 

i ग्राञ्रमवासिकपर्वस्यकर्थावच्येष्ुसग्रदास्‌ ॥ १॥ ` 
ài i | | : : | 2n श्रीगणेश रुरु नमन करि; स्‌ रस्तती हिय ध्याय + | 
DEN वासिक पर्व की, कहें कथा शुभ गाय ॥४॥ || 
` ` |च०-जन्मेजय ud मुनिवर से, किमि adag निवह किये । || 
` ` `` विशम्पायन नप ते कहते, gere में रहें चित्त दिये॥|| 
` [पालन पोषण सेवा प्रणाम, प्रातही जाय सब FARII 
` उनको आज्ञा. से राज काज, गृह कॉज सबी अनुसर ते हैं॥ || 
` ` | ङती जी गांधारी आदर, सब बहुओ को तुल्यहि सन्मान ||| 
` ` wer द्रोपदी आदि सबही गांधारी को करतीं ae aW | 
) |a बिदर नीति दी शिक्ष! दे,कहुँ व्यास पुरोण कथा कहते।|| 
` / सब देल मेल. आनंद महा, बीते पंद्रह वषें रहते ॥|| 
`` दोहा-भीमसेन को थोड़ के, रहें सर्व अनकूल॥ | 
` | gat दोपदी e शुनि; भीम रहें प्रतिकूल ॥ १ ॥ || 
.« ` | gres fre धर्मराज पितु आत्ञा ले, सबं राज कोज निवाह | 
' `|ङहिं दी न-होजावे हमसे, इस बात की हरदम राह R 
` ` ` Pestis आदिक की निंदा, नुप के भयसे कोइ करिन सके है 
` ` ` ` Eee हाय गुस्सा जिस पर, नूप धर्मराज afe रुल न तरक ! | 
PO | सबकी करे ara दान आदिक, नित ment ga जिमि की करि आद्ध दान आदिक, नित tr ga जिमाते है| 
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beg] जप्तमशसमुच्चयः eb. ` .. ` 


- जो जो आज्ञा quur करें, शीघ्रहिं नप ud बजाते ut a 


| [dm N जब बीत गई, गृह भीमसेन कटु कहते हें ।|. . 


| 3 | कोख खल इन बाइ से इने, पूजा चन्दन की लहते हैं.॥ |... 
| ariani वश कडु भीम कह, मरां Re मनमाहि D. 


| [amaa भोजन कर इक दिन, बनवासकी मनमें ठानी है। | ` : 


मुनि प्‌ तराष्ट तिया सहित, Reit अति विलश्ाहि।। २ : IW 


| ,| निश्चय नृप धर्म से बतलाया,सुनि घबड़ाये अति ग्लानी है॥ | ` ˆ 


| ¦| ह्याह करिके नृप धर्म कहें, लीजिये रांज इमं बन जाबें।| .. . 
- | यह उचित नहीं इम सज करे, पितु मातु हमारे इख पाबें.॥ | - : 
| बहु वात चीत हांहाँ नाहीं, मानें न धर्म नुप बन.रहनाः। | :.: 
| धतराष्ट कहें चौथा पनं हे, चहिये बनशासहि अब लहना॥ | ` :. 
| इतत्ने. में व्यासजी. आय गये, दंडभ्रणाम करि बेगये। |... 
| घतरोष्ट गांघोरी कुंती, सबही ने आकर Bed uo 
| दोाहा-कहा ब्यास सममायके, सुनो घर्म नुप आप.। .. ..]:. ` 
| | = जो कहते वह मान लो, करों नहीं संताप॥३॥  :| : 
| `| छ०-नुप बृद्ध इन्हें बने जाने दो, कत्री को ब्म यह शाख्न कहें। | ` ` 
|` | प्ररि जोय यद्ध करि या रणमें यो अंत समय बनवास गहे॥ |` - 
| | सुनि मानः गये हैं dam समाय, ब्यांसजी विदा भये।| 
| | जप धर्म कहें भोजन : करिये, जो आज्ञा हे हम मोन.गये॥ |. : ` 
| | भोजन करके yate नृपहिं, बहु राजनीति शिक्षा देते।| ` 
( |उउि प्रांत धर्म के कर्म करो, दानोदि बि सेवा लेते॥। ` 
| बल कोष सेनपुर कोट मंत्रि, . खरी जन की रक्षा करनी । | `. 
| | उपदेश घम .द्विज atat ले, नितं धर्मनीति दिखें att i|. ` 
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“2 १६७ ) gao भीमदामारतक्ार qued refe पंथ EN E 
ELEM. - COSTS s M CC MEEEEEEI 
¦ `  दोहाःकहां बहुत. उपदेश तवे, सुंनहि धमे मंन लाय । 
` | बह करे उपदेश जो, धरे दिये हाय mn | 
`. fagan पर्म ने विंगड जाय, कोइ अंधे RER | 
`. |चन संचय अधिक खं कम हो, नहिं अधमे से धनको लांबे। 
'. `` |निंत.साम दान अरु दंड भेद. के बावा युक्ती से कहे। 
.. ` |जो दंड योग्य हो दंड पांव, नों मान योग्य सो मान लहे॥| 
`` | शुत से लड़े बल जचि अपनो; बलवान सेन आगे करिके। 
'. | ओजन रक्षा करि मली भांति, शत्रू जीते धीरज धरिके । 
` |जोरणभें लड़के प्राण तजे, वह स्पर्ग लोक को जातां है। 
5 जीते से. राज्य प्रजां पाले, करि धर्म परम गति पाता है ॥ 
e| दोहों-बहुत नीति वर्णन करी, सुने wd करि प्रीति। 
`. | - मन देकर सुनना उचित, सज्जन की यहं रीति॥ ७॥ 
` ` ` छु०-सब शिक्षा कहके मौन भये, सुनि re गहि लीनी है। 
` ` =| घृतराष्ठ गांधारी ढिंग गे, सेवा से ग्रथना कीनी है ॥ || 
cedet ब्यांस आज्ञा दीनी, क्यो देरी हे बन जाने à 
d `. | नि कहते राजा देर नहीं, मिलने हित प्रजा बुलाने में॥|| 
`` ` | च्ृतराष्ट गमन सुनि प्रजा सी, आई है दर्शन करने को।|| 
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. c | इम बृद्ध संग गांधारी तिय, बन जाने को आज्ञो मागे | 
`` fanaa आज्ञा दीजे, सब नृप आंज्ो में pt ॥|| 
voc aerem विकले हे वचन सुनि, कहें बांत विलखाय । 
2250]. c आज्ञाकारी आपके, धर्म भूप रिर लाय ॥ & ॥ a 
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HDI पष्टम/समुचयः dí ` ` ` (२६५)... S 4x | 
| रही में साधन करे' भप, Rud wb नृप: मन लाये. - 
वह राजा से दविज मिलके कहे, सब प्रजा की बिनय सुनावे d] m 
- राज आप बन को जावें, सव प्रजा अधिक इल पावे हें।|  .. 
| | कहना कहि पीछे सपझकावें, नहि दोष किसी का जोन भया।| :. . 
| l | F भावी नहि टली उलती $ MA ने कोइ FÀ x ecl गया ॥ । |: : 2 


|. | धर्मात्मा भूप युधिष्ठिर हैं, पितु. संमानः सेवा करते हैं।| - 







| घरही में वसिके भजन करो, बनवास में क्यों मन धरते हैं। |... र 
| | दोहा-उचित यद्दीहै नृपतिं A, रिक्षा दीनी ब्यास E 


| |... “विदा किये सब प्रजांगूण, गे सब अ Resa uit ell |. P»: 
| छ०-गांधारी जी से सलाह करि,ध॒तराष्ट धमे :नपसे कहते । |. `` ` 


| जा कहो धर्भ नृप से जाकर, qam हित श्राद्ध किया चहते॥ | 





| | दानादिक देने की इच्छा, जो कहें आय हमसे कहना । |... 
जा विक्म धर्म वृष से med स्रीकार किया नप का चहना॥ |. .. .. 
| | सुनि भीमसेन बहु रुष्ट मये, क्या आद्ध भूपं नहि कर सकते। |... 


| | | ये garna दिखलांबे, जब देखो तंब आज्ञा .रखते॥ | o 


क्‍ * हैं-बृद्ध बाप :कहना करदों नांदी करने से .इल पाबे ॥ |: : | s 
| | दोद्ा-भीमहिं संव सममे, विई से कहते -बात। |o 





| छ०-सुनिः धर्मं वचन आ विइरकद, घृ तरट से आज्ञामान गये | ` 


E she समर्कावि हाथ जोड़, नुप धर्म मुक्ति, से uuu br . i 


कहना संब कुछ आपका; इमे सेवक है तात:॥ १२ । l| i 6 


[ | जोःजो इच्छा हों करो दान, कुछ भीमसेन: अनखात मये ।.| d 


| | समाने सें वह भी माने, नुप 4E विहर सेः कज करो ||... 


| | ज्ह्मण ओजन दानादि सनै, जो देना हों अन्दाज को ॥|. ` 


Mm lev v^ 
g A S NECI a: > , 
x s , ^ i VLC AP Ld -i ' 


* 


: | ER x | ) "Oma ) BA मोमदामारतसाए udel बाकि ` «deb घालकि qd gae 
-o गुरु per भीष्म इयोधन सब, के देत श्राद्ध दानादि दिये | 
. ` | सी कहें युधिष्ठिर सहसदेय, कह सहस सहसदश खड़े लिये।|| 
/ | धन कंबल qe snp ले, सबही के नाम से दीन्हे Y 
` ` . जो इच्छा मन घृतराष्ट किये, सब्र पूर भई सुख लाग्हे हैं।|| 
`. |दाहा-याचकगण सब तृप्त करि,मान बहुत बिधिकीन।- | 


`. [gem प्रात भया Vus चले, गांधारी कुन्ती रुंग चले।|| 
`. ` ।रनिवाम में भारी रुदन भया, eem नारी राजा हाथ RD JU] 
Ce. Jaa भंये संग सब नारि पुरुष, युक्ती से सबको रोका हे।|| 
` ` | मत शोक करे qase कहें, नहि शोक करे का मोका हे॥|| 
`: ।लोराला कृपाचार्य को तब, नुप फो रोका कुन्ती न रुके ।|| 
_. . पुत्रो बहुओ को सममाकर पतराष्ट संग जाने को भुके | 
cos mia नृप धर्म भीम दोनो भाई, सब मिलिके समभागे । 
` [सहदेव नङुल को सुख देना, सब मिलिके रहो इम बन जावे ॥| 
wu. amrag सबी मिलके रहो, बहुत रोकते भीम । 


P Á | छ०-तंब भीम को कृती समभावें, बेटा कम प्यार न मेरा है । 
८ ` ` | यह धमं कठिन है पुत्र लखो, धमहि से यहां निबेरा है ॥| 
2:5 | बिइला की कथां कहि समुमाया, थी ३च्छा तुमकोरोजमिलं।| 
. ` -|हमभोग चुकीं सबसुख पतिसंम, हे यही उचितहमनहीहिले॥| 
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दान दक्षिणा भोजनहु, प्रथमहि भपति दीन ॥१४॥ 
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सजय बिइुर शयन कुश, Gd पान कर नोर tel |... 


` | छ०-फिर है| से कुरुक्षेत्र पहुंचे, रहिहवनादिक तप ठाने हैं। |... 
| | घरि चीर बसन नृप गांधारी, कुन्ती सेबा मन आने हैं ॥| --- 
|| बनबांसी द्विज शुभ कथा कहें, संजय ओ बिदुर सेवा करते। |... `: 
| | ब्गासांश्रम पहुंचे फिर राजा, शत यूपाश्रभ निवास : घरते ॥ |. . 
| |सव ऋषि मुनि आये नृपहिमिलनः कुन्तीने पूजा कीन्ही हे।|. ` 
|. | पुरुकुष्स आदि बहु नुपतिययुत, तपकरि उत्तमगति लीन्ही है॥| - ; ` 
| | नुप जाव गे शुभ स्व्गेलोक, संग सती हैं गांधारी जानें । |. : 
|. | कुन्ती भी हां जाकर सुख से, निज पांडु raider did dp :. 
| | दोहौ-नारद कहते गये हम, स्वर्ग होय तहं बात | PIE 
| | - तीन वर्ष- आयू रही, तन तजि नुप आजात॥: + |. 
|]. A रहते ug तहे, कुन्ती मिलिहें जाय। : |: ` 
| |. यह वाते' सुनि ag कुन्ती हिय इषाय ।२०॥ 7 | ` ` 
| | छ०-बनमें aur गये जबहीं; पांडा हृदय Aata | 
| | हते हैं धर्म सेप्रजा पालि, सब भाई रजहिं,सदा,मजे |... 
| | द्रोपदी सुभद्रा आदि रानि, मवही के शोक उर बाया है।। | = - 
| | इक्‌ पोत्र परीक्षित को teret, कुछ मनमें धीरज आया हे ॥ gd 
| | इकदिन सहदेव कहें घस, माता देखनः को जी चाहे।| | 
| | दोपदी; सुनतही: रोय कहें, हम प्रथम चलेः मन उत्साहे. |: ` ` 
| || राजा से कहा बह भी तयार, सब Se सवारी तयारे की ||... | 
| | कह दिया चले जो चहे चलें, साप्रान सजोया-सबार.की॥ | ` 
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Cs Tt NE) 
- ` | दाहा-सब रानी देखने चलीं, सास श्वसुर पद प्रेम। ˆ 
x |» ब्जा उमड़ती दशं हित, धारे हैं दृढ़ नेम ॥२२॥ ` || 
"`. Jami धोड़े स्ययान ` ul, der ही eds em चली ||| 
MED. | दुर रक्षा हित रासे यत्सु, रहि धोम्यपरोहित करे "ell 

















५ ` (दीना अशीषगाघारे नमि, मातेहि रणाम करि सुख लॉन्हौ॥ a 
` Raa प्रणाम सबे किया, आशिंष सबको दीन। ` | 
`. | ` रुदन वियोगः शोके बहु, तिय नर सबे मलीन ls eU 
` | छ°-समरोजा को लखि Still, बेडे तह तपसी आये हैं। | 
` E सममा पाडवा चहें, संजय तब सबदि लखोये हें ॥|| 
EC यह गोर बर्ण भारी. प्रताप, हैं भूप.युधिष्डि लखि लीजे ।|| 
— Ql NE महाबली :सिइस्वरूप, - हैं भीप सेन दाया कीजे॥ | 
A [We श्यामरूप घनु हाथ लिये, अर्जुन हैं वीर धनुधारी। | 
`. -|कुन्ती.के दिग. बैठे दोनों, :सहंदेव नकुल आंज्ञाकारी॥|| 
` ` वह सती द्रोपदी pfe में, इरि बहिन: सुभद्रा भी से। हैं ।| i| 
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| अब fae दशां अति कठिन मई, मंद करते रहते मौज घरे |o 


| | हें कहां Prec e धर्म पूछ, होंगे बन में-त्यो- देख पड़े । D 
| राजा पहुंचे. देखां उनकों,.. हम धमे प्रणाम करे हो खड़े | ` 
'नहिं बोले मरन “योग में हें, इक बार निगाह लड़ाई हे.। |. . .. 
f | नुप wwe में जीवहि; मिलाय, qa छोड़ों छुट्टी पाई है | os 
| [qs धर्म निहारे -मृतक देह,.. करने को दाह विचार किया ||... 
| वाणी अक्मश कह रहने दो, जलाना तपसी की.नही क्रिया ॥ |= - 


| | दोह-विश्मत सव मे धर्म नुप, हाल कहा यह.आय | 


| |`. नाना विधि बते भई, जो जेहिके p DA २६.॥ |: .. ` 
| । छ०-त्रन्‌ मोजन सबही किये वृहाँपथ्ती परही सब utn bo 


| | जागे शौचादि. क्रिया कके, स्थातं वहाँ के लखा चहें॥। |. . 


| Jya कहां gi लखो जाये, बेदी ओ अग्नि कड सोहै. || ` ` 
| jm पक्षो बेठे निर्मेय हैं, आश्रम शांती. लखि मन भोहे po s 


E. बहुकलश बस्त्र मगचर्भ आदिं, नुप. 38 शनिन को लाये ET] = 


| [ummz भूप से आज्ञा ले. सब झनियो को बताये EN] ४. 
| | मुनि व्यासोदिक तहं आये हैं, बहु शिक्षा कथां सनाते हैं। |. : 
| नारी नर-राजा भाइ. सुनें, abr गुनि हिय HR ENS ॥:| ` `: 


H | | दोह-व्यासादिक मुनि दशे करिम्रजा भूप.सुखपाय। ` NE 
| | «धन्य भोगः जो आज हम॑,आनेद लीनो आय॥ २७ ४ Ur us 
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i [ (२७०) oinera श्यस्य iaai ei छ `. | 
— T | पुनि ब्यास वचन सबसे कहते, हम सबके भनकी जाने हैं। | | 
` | नपर्माषोरी ती आदिक, अति इसी हृदय से माने हैं॥ | | 
O o जो इच्छा हो सो कहो आज, इम तप बलसे कर दिखलादे || | 
< |तत्र हाथ जोड़ कह गाँघारीः मुनि राज सत्य हभ Seed ॥ | | 
„ ` | दोहा-सोलहः sium, ` भूपतिं अधिक बेह ॥। || 
` ` |. इम कृन्ती द्रौपदि ed, इली देखि गति काल ॥ २६॥| | 
4 ` | छ०-कुम्ती सव बालकपन चरित्र दुर्वसा क हाल कहा ||| 
`. | fef कर्ण भया हे सर्य पत्र, उसके वियोग से शोक महां॥ | | 
` | सुनि ब्योस सभी को सममायो,धृतराष्ट गंधर्व अवतार अहे । | | 
`. | हे भीष्म बस्‌ gue gun नुप ud बिदुर तन ध गहें ॥ || 
` | नरनारायण अजुन ओ कृष्ण, यह भीमसेन वायू से भथे।|| 
. ` | सहदेव नकुल अश्निकुमार, दुर्योधन कलि का रुप भवे. || 
` .` | शशि अंश सुभद्रा पत्र अहे, sig सर असुर यहं परग {| | 
. ` | आपस लड़ मरिके पार भये, विन यज्ञ दानज सगे इटे ॥ || 
E  दोहां-चलो सुरसरी तीर सब, सबको देहु. दिखाय ।, ` || 
d ` | . सुनि तुते चलि षहुंचि गे,दिनयुगसरिस सिय ॥३३॥ | | 
ll * 5-मा सायंकाल सबी बेठे, इक तरफ पुरुष इक दिशि नारी।| 
मुनि व्यास जान्हवी जल भीतर, जा आवाइन की तेयारी॥ || 
_ ` | सब लोक से सबहिं बोलापा हे, गुरु भीष्म कर्ण आदिक आपे। || 
o afa aink सब, बहु नाम बीर रण में गाये ॥|| 
` | सत्र प्रंगट भये आ मिले संहि, भर गेत समोगम पुरहा । || 
„` ` | जबददोयः सबेरी विदा किये, निज लोको गे जो जहाँ e) 
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|| 3 ser प्श पति के लोक जाय, है दिव्य रूप पति gaf 
| ^h | दोहा-पतिक्षतां बहुनारि तह, कट जल पशें जाय । 
| | दिव्य रूप धरि पति मिले, लखिके सब इषाय ॥ 
जो यह कथां पद सुने, मंगल उनका होय । 
(| ` शीक वियोग RR इःख, सबही जावै खोय laa | — 
| ब्०-दी दिव्य इष्टि नृप शनी को, जिससे वही लख पाये है 





t जन्मेजय पूछे किमि आये, जो मरे हुये रणमें जाकर | - T 


||wehe Hon कर्महि से, तप बल से मुनी बोलाये हैं। |... 


| सुनि ब्यास धुनी नृपके पितुको, मुनि शमीक आदिक दिललावे | ` ` 
| | दोहा-भुप लिया fraa तब, तपका अधिक प्रताप! |. . ` 
| 4 कथ शेष बनबास की, कहो मिटे संतोप ॥३५॥ ` ` | : 
| eus देखि उसी आश्रम आये, राष्टि ब्यास इुफायाँ है। |... `. 
| | सुत दिव्य लोक भें बसेदेखि, अब तजो शोक जो लाया है॥ |... | 


| | नुप कहे सभी घर जावे गे, इम सेवामें आज्ञा लावो ॥. |... 
॥ | गांवारी बोली . नहीं पत्र, ममशवेसुर 3 gud |o 
|| नहि पालन प्रजा घर्म बिन हो, घर जावो प्यारे लाल मेरे | `: 
| | सदददेवं कहें इम रहें यहां, माता की सेवा खावेगे।| `` ` 
| ।सूनि कृती कहती जाहु पुत्र, हां रहे विध्न तुप आवेगे | . 








| | मुनि व्यास अताप देख सबही, अति विस्मय मनमें लाये हैं॥ |:. :. 
| | नि कहते कर्थं नहीं नाशे, फल मोगे नीव देह पाकर] 


| क्यो विस्य करते हो राजा, तब नृप ने वचन सुनाये हैं॥ |... 
| | मेरे भी पिता को दिलला दें, तो पुरा निश्चय हो जावे | |. 


|| कहि गये ज्यास धृतराष्ट कहं, हे ध्मेभूप अब गृह जावो ।| : ` 













: e E. T ज्या — 
' `` | दोहा-मरता निश्चय करलिया;तब क्या सेवाः भोग । 
|; “तप विराग में, aaga, जगसुख हैं SERT ॥-३६॥ 
`` | छ०-आणये भवन लेकर-आज्ञा, करि अमे प्रजा पालन करते || 
= . ` घतराष्ट गाघोरी-की याद. माताकेः चरण हिय में घरते है। 
v ` `| दो वषे गये- नारद .आये, . आदर, कर नृप वेगे हैं, 
` ` |सब-पूछिःभूप.का हाल कहो, छुनि नारदःसभी uat हैं॥ 
`  तपसे शोषण कर तनः तीतो, वे गंगा तीर सिधाये, हैं। 
. ` | बनमे-रहते-ह्वं आंग लगी, नहिं-निकले' को मन लांगे R 
` `` | संजय से कहा तुम चले जाव, PRR काष्ट समरभूप भये।| 
` |कन्ती गांधारी भी बेसी, अग्नीं में जल परलोक गये॥| 
| दोह्य-संजय हमकी मिले. थे, . कहिगे Sues । 
|. . मत सोचहु मरना सबदि, काल है. वड़ा प्रचंड U RI 
' ` |छऽ-सुनि Ww पांचों भाई, -करते बिलाप रानी ud] 
` `| Ree em सबको जिनके पितु माँ, अग्नी में जलके प्राण खोत ॥ | 
वादः dauid एनी भप, तपसी की ऐसी. मृत्यु कही | || 
५ ` | अग्नी यां जल जंगलमे Ri, नहि पास mi बी होय well) 
^ `| सहदेव बिक्ल मा के बियोग, में दुली न देह dum सके ।| 
6 ` | संममाया नारद धर्म मप, सह शिर घुनिके बहुत मखे ॥| 
` | सबं नारे पुरुष जल किया आदि, करि दान पुणय बहु dira है 
.. ` agar भेजि अस्थी प्रवाह, हरदा में . जाकर कीन्हे है| 
` c कि कर्म -सबीः quium, करते हैं राज मनं ed नहीं।| 
| आषीर तिहार रहे अपना, इक दिन मरना हे अबशि सही | | 
Ex | दोहा-नारद गे. समभायकर, भूपति तजो विषाद। नारद गे -सममायंकर, भूपति etf! | 
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HIN , समाप्त ` है, कहां di संबाद ॥ 


| q$ सुने थद कृथा शुभ, चित दे जो stat 
| |: सुख संपति सब भोग करि, गति दे ष्ण मुरारि |: ; | he 
| |गंजल-काल बलवान है जगत में, सवी का नाश dd है। i EE 
फूल: जो खिल रहा तरुमें उसे पलमें mieg | 
गर्भ में आय पेदा हो बने, बालक खेल खेलें ॥.. : |. 07 
जवानी जोश में सरके, नई स्ङ्गत बनावे. Ed e [its 
बुटापा लादकर बोही कमः टेंढी से चलता है ॥: ४... 


`| दशा ये कालही से हैं, कोई राजा कोई मिश्ुक॥ ... |o 
(|... amaladi जाह, उसे टुकड़ा SU EMEN a e 
| काल है गाल में जिसके करैःदोया तो सत्सु है | | .: 
| रात दिनं Sup कर म्राक्षव, शस eC गात गांव $ u9 ] M 
(p अथश्री महाभारतंसारसबसे ॥ | ` 

`.  प्रोसल Usu Uc ERU । 


| श्लोक-भरीगणेशंगुरुतलाभ्याताइदि्सिरखतीस Do epo 
||, | etti ee DA दायक ॥ १ | er 

दोहा-श्री गणेश रुरुं तमत कश्सिरसती हिय शाय 
dud पर्व चरित कहै, सुनि बिरंग हिय छोयू॥ |... 





c qia अति ga लहो,सब आईने अति शोक लिया | | 
- | जन्मेजय p पूछा सुनिवर से, केसे श्रीकृष्ण सिधारे YI 
` ` [aede कहते A सुन, प्रथु कॉलगती RE घारे हैं॥| 
` ` ` | बहिभार उतर हरि यह शोचे, महिभार बड़ा यह SETS 
; ` ` | ओ से मरै तो वदनांमी, बिज शाप से नाशे ममकूल हे।|| 
` = - | माया को प्रेशं सुनि आये, इत 
` ` ` बुधि पलटी -सांब बना नारी, रचि गर्भवती पूछते -अये ॥ 
Je `| दोहा-क्या होगा कहिये इनी, मुनि SEND दय । 












vetas वहाँ. गये। 





यदकुल सबा बिनाश कंर बाकी बचे न कोय ॥ - | । 


` |छ०-लांमूस चूर्ण करा फेंको, चरण पेर मछली ले शेष। 


` जा समुद्र तट प्रमास में भे, इनसे ही यहुकुत बयां अशेष 
` ` उत्पात अधिक लखिकृष्ण चन्द्र, तीरथ नहांन की सलाह qii 
` ` | लल उपव पूछा ज्ञान दिया, भेजा उत्तर दिशिकी राह d 
i5 `।ले सब जवान परमास क्षेत्र, स्नान दान . मद पान किवा। 





sess मर कट कोई बचा नहीं, वे परे ही हथियार मे| 
E qm ; जिसके भरि मही गिरे इसी TER उंसं' लोके गये qd 
`... दारकं से कृष्ण कहा जांकर. अजुन को हां से लेआगो! 
ic | at st ऋष्श तिय समझा 











`` | सात्यकी कहें mz ऋतवर्महिं, सोती को मारा पाप RA 
4 5 मे कहा सुनी सात्यकी ने चट, कतवर्मा का शिर कारा हे। 
y s T संत विंगइ गये हो चली मार,पितु को सुत मारन डाटा है॥ 
^. | दोहा-मरे कट कर छुट्टी मई, कृष्णह कीन विनाश । 


लखो लोग यह काले गति, है बाढ़ें फिर नाश ॥ ३॥| 
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E. "RIS voor eso PO mevequn कष. Cy "codec Bü eeqen कक पा Qu ooi) s 
| | बलदेव : योग से गुप्त - अये, गांधारी . बचन याद कोनी ।| `. 
| eer खीर कथां सोचे, पिप्पली तीर्थ यात्रा लींनी॥।|. 
| | करि ध्यान पेर पे पेर घरै, तब जरा ने बोण चलाया है । ue 
|| | आया सखि बिनती करें कहें, मम इच्छी स्वर्ग पठायो है॥ |... 
|| | दोहा-सुर. आये वर्षहि सुमन, हरि भे अन्तरष्यान। | `` 
| दारुक अर्जुन से कहा, वह चट कीन पयान॥४॥- [o 
| छ०-चट -पार्थ दारका पहुँच गये, दुदेशो लखी दुख पाये हैं । |. 
J wa रानी विकल महा, बसुदेव विकलता लाये हैं ॥ | .:: 
| जा मिले पार्थ सत हाल सुना, जो मया आदि. से बतलांया। |... 
| भा कुटुम नाश दोउ भाई गे, हे अन्ताय नारी कूल पोया॥ |. 
|| ॥ गे. अजुन बहुत ` ज्नियां भी, ददो सती पतीं के weg 
|| | जा बाकी अर्जुन सँग लिया,.ले जाय सपुर यह बुद्धि भई ॥ |. ' 
|| | इतने में भिल्लो' ने घेर, aga उनको. सममभाते हैं । |: : 
|| | जावो क्यो भोरे जावेंगे,.वे नहिं माने भिइ जाते हैं॥ us 
॥ | दाद्-घनुष चढ़ाया पार्थे ने, मंत्र किये ज्यों योंद | o [o 
|| | . एको मंत्र न याद है, हुआ qat श्रमबाद ॥६॥ « .. ` 
|| ` | च०-मा.बोण चलावे लगे न इक, वे मार चले qaws नारी। | : 
| | व्याकुल शरीर wer err दिये, गोपी तड़ागे भां बिस्तारी ॥ | 
| ` | अर्जुन घनुः ही से मार चले नहि पार मिले बहु हार भह। |. 
| `| quand शोचे शोक किया, थी कृष्ण शक्ति वह चली-गई ४ | ` 
| | दारकाः सिंधु ने gum ले वज्र पाये हाँ परुओआये।| . 
|. । लखि व्यासं आश्रम में बेटे. पूछे चरणों s में सि! -नाये॥.| . ` 


|| | सव कहा हाल मोरा का सया, यह क्यों मुनिव्यास तावे हैं। | ` 
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| वत्त्येकथामहा्रास्यानिकपर्वस्पुक्तिदाम्‌ ॥ 
| |द्रा्-शीगणेश शुरु नमन करि, सरस्वती हिय भ्याय । 
| |. ` सहाप्रास्थानिक पे की, कथा मुक्ति पद गाय ॥ 


| ; ^ छ०-जब सुना युधिष्ठिर कृष्ण गमन, अपने मनमें ब्इडाये हैं। | a 4 


| | अब रहना हाँ पर दीक नहीं, यात्रा ही में मन लायेःहें॥| . .. 


मति कारि qi भाइ से यात्रा 9p कोन तयारी $ an $ : : 
शज्य परीक्षिते. इस्पिनपुर, asa RAR] o 
राज वज्र को ATE, उत्तरों को वहु RTR 7 


| लड़ने नहिं पावें आपस में, वह भी -मॉमा कूल जायां हे.॥ |. : 
| | दे दॉन दक्षिण विग्रो को, Sua को मिलि धीरज दीना | 5o 
| | रक्षा काना इस ईजा की, तुम्हरे रक्षक यह नप क्रीना॥| = 
| iaga उसत धारि सः, संग द्रोपदी नाहि। |... 
| ` जा इखी चरः चल. दिये, यात्रा अन्त विचारि ॥ 


| | छ०-कीनी प्रदक्षिणा चहु दिशि की, अभिमूप दारका आये हैं। | .. .. 
| | दको ga. füg ud सजा लरूके इख . पाये.हें॥ | `... 
| | उत्तर faf जब सब आये, आं अग्नि सामने यह कीन्हा \ | ` ` : 
| । यह घनुष:बरुण से लाये थे, खाडव .बन -में तुमको दीन्हां.॥| . _ 
| | रोगया कोम उनको देदो, कुल में छोड़ो वह पानें गे | `... 
| Ja छोड़ दिया जलमें अजुन, गे अस्नि ये आगे जावै गे॥ |... 
| | जब मिला हिमाचल sR चलिसे,चलते २ बहु दूर गये। |. | 


| | पवेत सुमेर quia बहुत, पांचो भाई देखते भये u | - | es D 
| | EE सुडान करने . ले, पढ़ा बर्फ मेदान d P | 
| र d &l पूर्‌ सवी qq gl E NUUS A ger P d जावै सवके प्राच Li i $ i ः à : | 
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E cw LER A ( १७० ) : cpi घीमहामारतस्तरसष स्वे महाआस्यानिक्र. qd (डे 
UR... 


* छ०-चलते २ दो पदी गिरीं, कह भीम धर्म से Prat Rr 
` `| हमं मुप गिर जाने दो, वह dU B 
` ` | आगे चंलके सहदेव गिरे, पंछा यह ५ डित अभिमानी। 
` फिर गिरे नकुल ded भोम, नृप कहें रूप के मदमानी॥ 
„`` . बढ़ते आगे अर्जुन गिरिगे, पूछे यह ५ feq अभिमानी । 
Ls. | इक दिनमें सबको मार देहु, नहिं मारा सबहिं मोन घनी i 
“` jae भीमह गिरे आगे, पूछे से कहो बहु आहारी || 
GE E i -बल का अभिमान तुम्हें भागी नहिं मम सम कोई SRNL 
deria इक शवान संगे, चले अशीड़ी जायि d 
= ` सुरपति आये ufi ले, बात कहें इषाय ॥ 
चलो स्वगे सुरपति कहा, भाई बिन नेहि जाय । 
` इन्द्र "कहा तन दिव्य ले, वही मिले गे भाय ॥ २॥ 
`. | छ०-कह इन्दर सदेह सवग चलिये कह quur कृत्तो भी चले । 
' _ ° |कुचावाले नहिं जाय सर्ग, किमि कुत्ता छोड़ो चले। भले॥ 
» ^ «| कह धर्म न शरणागत त्यागे, क्यो त्यागी भाई Ud है। 
. vemm मरे गिरि वेश हम, उसमें मेरी लाचारी i! 
A | बहु कहा सुनी नहिं ata atr, तजि शवान देह धर्मह गर 
ˆ `. |वृप धर्म की बहुत प्रशंसा की, हो धन्य परीक्षा शोहि el 
` cs Afr qe tat लई प्रथम, नकुले जिवोय कर. पास «dl 
i यां भी शरणागत नहीं तजा, इससे `मवसोगर पार गये । 
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E S £53) नवमभ्ससुचचयः. (अ S DM बलयः ह... ५ oU) (.१७९:) | E 
मृत्य लोक का प्रेमतजि. उत्तम गति लो आय॥ हे 
हउ करि धर्म नपति कहा,इमःन और Gud |... : 

de |: जहाँ हमारे wm , तिय. तहाँ: करे विश्वाम ॥ ३॥ |... 

2 भजन-आंखीर संब.जगत की,:उसी-घर की है तयारी | 

|! | ` कोई चला है आगे, कोई. चला पिछारी॥ टेक ॥ 

[. . मातां पितां औ.:नारी. बेटा बहूः पियारी 

. कोई चलां है पहिले, पीछे किसी की वोरी ॥ ९॥ : 
WW शोक लावे किसको, है कमे. भोग सबका | |. 
सोने से र॑ज Ral, इस तन की होय स्वारी UU p 


कर गौर जिसने हेरो, पाकर हुआ सुखारी ॥ ३ ॥ |... | 
तन धन अमोल पाकर, करतव न नेक लाकर। |o 
|| | माधो वनांलो अबतो, पाना कूच जारी॥ ४॥ |o 
||. | इति, महोमाखसार स्वेस्वे आस्थानिक पर्व eue । | . : 


॥ अथं श्री सहाभारतसार ded d "n Ei 
स्वगेरोहण ud नाम नवभःसम्‌च्चयः। dx 

| | होक -ीगणेशंगर नताप्यालाइदिसरसतीय। 

॥ | : स्वगारिहृएपर्वस्यकथांवच््येगतिप्रदाम ॥१॥ 

| | dta str qe नमन कर, सर्सती हिय भयाय 

| | ome d की, कया कहें गति दाय o | ` 

| laaa end में पहुँचे edu, अति उत्तम शोभ पाई है। | ६ 












चेतन्य रूप तेर, आयो से मेरा मेरा। | 





ET F देखते बने कहते 'न बने, उत्तम रचना. AR हे. 
mo नारद E साथ उस ठोर गये, इयोपन आदि fou | | 
A | di F du संगो रण बीर मरे हँ पर धे भी सब राजे हैँ ll | 
` ` देखते युधिष्ठिः केद्दो शीघ्रः हम यहाँ बांस नहिं लागे || 
ao ले चलो हमारे भाइ जहाँ, कर्णोदिक लख सुल I i 
clique कहते यह स्वगे लोक, नहिं ईषां मत्सर ह्यां चहिये। 
` ° | करनी अपनी os भंगे, छोड़ो सको हा पर रहिये ॥| 
` । ` da युधिष्ठिर हठ किये, कहा वहीं ले जाव। | 
COD ` देव दूत तब ले चला, कम न कछुक वतव ॥ ॥१. | 
| Dwesgieq सड़ायन बहुत मची, बहु कर जीव तहु डोले हैं।| 
` ` ` gra शृगाल बहु भयदायक, raria शब्द कटु बोले' हें॥| 
oct | द्गेन्ध से पूरित नदी बहें, :औनकहु ओर -२ देखे || 
`` ` || बिस्मित हें wdqr aga, कयो कारण हे मनमें लेखे ॥| 
oer quer केः मारे डोये, लोटो हाँ से लौटे जबहीं ।| 
ue pam. a ? आवाज़ मई, हम geb आप आये अबहीं॥| 
| शी BO पूछते युधिष्ठिर को संब हो, हम कर्ण कोई हेम. भीम कहें।| 
4. fe ad क्षेपद्दी इम, wed नकुल हम शरण चहैं॥ 
` ` दोहा-ओरहु बहु सब नाम लें, कहि २ सब चिल्लॉय । | 

|. ठहर गये तब “धर्म नृप, बसे यही मनः लाय uad. | 
uen B. -s देवदूत सुरपति' से कहे सुरपति सत्र देव सहित i | 
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| लघु पाप आपका द्रोण पूछ, नर XR वा तुम कई दीना। |. - 
| | तुम कहां व्याज से व्याजहि में, नकहुँ का दर्शे यहां कीना]. . : 
| | तब धर्म आय कहते नुप से, तीसरी परीक्षा आजः मई ||... .. 
| | पहली वनि यक्ष श्वोन दूसरि, तीसरी नर्क kaaa ल 
| | दोहा--सत्य 34 है आपका, सब भाई पर दील । 


| | | छ०-तव इन्द्र साथ गे धर्ममूपः करण भीम अर्जुन पाये।| `: ` 


(१८१) | ps 


बसो स्वर्ग में सबहि ले उत्तम लीनी सीख ॥ ३।१ |. dE p. 


|| | सहदेव नकुल द्रोपदी मिलीं, कुन्ती माद्री लखि हर्षाये॥॥ : ` 


















r घृतराष्ट aei निज पितु पांडव, ओरहु aul लखिसुख बोये। |... 


| | कह इन्द्र द्रोपदी श्री सरूप, सुख देने को नर WIRD] ` 


| ' | तह शंख विराट श्वेत दुषदहु, निज दिव्यरूप सब्र uisi हैं॥ |. y 
|| | दोहा-हर्योधन के gu सब, देखे नृप ani Da 





|| | होगये भीष्मबसु रवि में कर्णः चन्द्रमा में जा अभिमन्यु अंशा | ` 
| | इक अंश से अपने देव मिले, कसे सुरपुर में बसे प्रशंस | |... 


| 
| 





| | ब्राह्मण तेजसी क्षत्री जय, घन वेश्य शुद्र सुनि सुखं पाते hr od 


|| | सबके उत्तम स्थान रूप, अभिमन्यु पुत्र सब wp आये ॥ | ` - T 


|| | गंधे पाँच Rer पांचो; अभिमन्यु सोम की शक्ति लह॥ |. `` 
||. | गुरु àw भीष्म. दर्शन पाये, ओरहु सब योघा राजे हें:। | = ` 


|| |. cef सबसे मिले, प्रसन्न सब मन mé ४॥ | `. 
|| | छ०-जन्मेजय पूछे giras से, फिर वहाँ भया क्या आप कहे ¡` vem 
|| | नये राजन्‌ सव कहते हैं,जो जिसका अन्श सो -तहाँ लहें॥ | :. 


| | सुनिके जन्मेजय हृषित भे, फिर. पूरण यज्ञः कराया हे। | `. 
| | भारत को सुनि शुनि पूजे हैं,आनंद हिये में छाया है॥ |. « 






पर की (e) “777 a addi स्वगतेदण qi कु god भी मद्दौमारतसा९ eid स्वर्ग रोदण wi en x : | : 
` ` `| उत घतः पावे जस जेहि इच्छी, गति R मुक्त वह ded 
— [agua वेद तुल्य भारत, मन लगाय जेनर नारि सने।|| 
` . | मुख णाय जगत के मुक्त होय, नहिं बंधन पावे शीश घुने॥| 
` ` `` | दोहां-वहु महात्म कह ब्यास षाँ, संक्षेप से गाय। | 
` | mau कथा कही, पढ सुने सुख पाय a | 
`. ` `| छ०-सुनने का व्ड़ा महात्म कहा, सुनने की बिधी बताई है।| 
` |ज्जाह्मण सपात्र विद्वान योग्य. नहि दोषी कथा सुनाई हे॥| 
` | सब देव पूजि मंगल करके, बेठे शुभ कथा अरेभ करे॥| 
` | दृश पारायण तक हैं महोत्म, बहु लोक गिनाये जोन t| 
Eck : sm पर्य «p पूजा सुनो भूप, जव पूर पे पूजा क teni 
Cro | हे आदि पषै में su व्य, डज भोजन गंध बस्तु RA N 
. ` Fem सभावे हो पूर पूजि, हवि से विशो को तृप्ति RI 
` ` ` | नप समाप्त पूजि aT, भोजन में फलभी अवशि परे॥ y 
"co  दोहा-विशट में धन qu दे. राह्मण देय जिमाय। | 
E » op. .पुन्रि उद्योगहु wd में, तेसहि पजन लाय॥ 

` `` छ०-जब emi पुरण होवे; सब पृजन यान Usted | 

८ ` -` | शुरु द्रोणपव में शय्या दे, ब्रह्मण जिमाय॑ आनंद लेवे ॥ 

o ` | mugur में तस पूजन, wen पर्ष में मोदक «M 

«नि: ape में मूंग अन्न, खरी में रत्न दे करिये मान! 

` ` | ऐपीक पर्वे में घृत ओ भात, शांती में इवि से तृप्ति करे ||, 
अनुशासन में ag दोन करे, घन अश्वमेध में अपि परे ॥| 
` ` ] मोसल में गन्धमाल्य ज्योदा; प्रास्थानिक में सब बस्तु द 
ioco pe रोहण में दान विप्र, भोजन कराय फल सुयश eu 
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| | Pe दशमश्सघुचयः eA ` E. e RE Traan कस Co A ( १८३ ) ` | : M 
दोहा-हरिबंशहु में वस्न धन, हवन A wenn । cu 
maag स्वणदि दे, देय महीं का दान ॥ 
तम्‌ मने धन से मान करि, वक्ता होय प्रसन्न ।. |: . 
पढ सुने भारत. क्था, नर नारी हें घनन्‍न ॥ . | 5. 

` आस्म पितर उद्धार हो, सुलकरि शुभ गति होय । |o 
पाप छुटे बहु पणय बढ़, इंद रहे नहिं Rd |... 
भारतसार कथां शुभग, माधतराम वखान। o 

E नर नारी सुनि we सुख, अन्त मिले भगवान ॥६॥ C 

भजन-कथा सब भारत सार बलान ॥ £... | `. 

| |. आदि पर्व से स्वर्गारोहण, अन्तिम पर्षेहु जान। ` | -: ` 
जन्म पाँढव कथा ओर बहु, प्रथमहिं कान प्रमान ॥१॥ |... 
समाप में चीर द्रौपदी, बनमें बनहि प्रयान।. | o 
छिपे विराट यत्न उद्योगहि, भीष्म में रण. घमशांन ॥३.| 
द्वण कर्णं शल्य गदाहु में, युद्ध मरण सब गन। |. ` 
शिक्षा शांति दान अनुशासन, अश्वमेध मख ठान ॥३- 

` आश्रम मौसल हरि स्थानिक, स्वगा रोहण मान !. | : ` 

माधवराम We करि वरणों, करे कृष्ण गुणगोन ॥ ४ : T 5 


















































॥ अथ श्रीमहाभारतसारसबैस्बे ॥ Y P 





z हरिवंश पर्व नाम दंशमःसमुच्चयः। || 


i0 | शोक-श्रीगणेशंशुरुनलाध्यालाहृदिसरस्वतीस्‌॥ . . | 
ze ...:“हुखिंशकथांबच्येवंशवुद्धिकीशुभामु॥१॥ - | 3 | 
2. [rr RUIT शुरु नमनकरि, सरस्वती हिय ध्याय। 
`| . , हखिंशहु की कथा शुभ, वंश वृद्धि कर गाय URN 
` ` | छ०-जन्मेजय उप मुनि से पूछे, ERST महात्म सहित कहिये। 
`= =  वेशम्पायन मुनि कहते हैं, हो पांप नाश सुनना चहिये॥ 
"oc wa पुरोणं को फल. यहं सुन हो, नर नारि परभ्पद पाते हैं। 
`. ` `| सुत चाहे तो. हरिश सुने, qa हों मृतेवत्सहु आते हैं॥ 
cor 5 जो-नारी कोमल. फल कांटे, पर गर्भ गिरावें बाल हने | 
. ` | सोई मरि पुत्र हीन होवे, बंध्या आदिक बहु दोष गने d 
COS pamm सुने : दश बार ग्रथ; हो गर्-नाश तो पांच बोर। | 
|) इन्या'पेदां तो एक बार, इसही प्रकार संब हैं PUE : 
P: | दोहा-नवाइ इक इशदिन विधी, इकतिस दिनको मान । | 
E । अनुष्ठान ERIN कां, तीन प्रकाहह जान ॥१॥ 
c | Siena धीरे पृछ ag, आश्विन कातिक अगहन सोवन। 
c. Rae आदि शुभ मास दोय, तिथि दिवस लग्न होवे पावन | 
` ` | डप वनाय. कलश स्थोपन, व्योसासन ध्वजा रोपि देव 
` ` .  ओतों वक्ता पूरव उत्तर, मुख हो' शुभ शणं qup | 
i E quier A “कथा रंग, मध्यान्ह में कुछ बिश्राम क 
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750.000. हि दशमसससुचया हंस (4) E 
a aa सहित करे, बक्ता को वर्णकरि भेट घरै॥ |... 
famae uq दे. प्रसन्न, गृह देवस्थान कथास्थल हो।| | 
| | जहे सावधान रह सबके मन, ऐसा थल हो नहिं हलचल हो॥ |: - 
| | दोददो-महापाप सुनि हो शमन, पुत्र सुखादिक "0 . || : ` ` 
| | maiia का, जानत विस्लाःकोय ds | `` ` 
| je ER व्यास mia कथा सुने,नौरियल आदि फल भेट घरे। |. 
| | ft पांच वर्ण कर जप डने, संतान गोपालहु मंत्र : करे ॥ |... ... 
|` | संशय तजिके सब कथा सुने, फल होय नहीं संशय लाये.। |: . 
| | चीरे स्वर से हो कथां नित्य, समवे संशय खोजाये ॥ | ` 
| | श्रोते के नियम एकहि अहार,महि शयन दिदल को नहिं खावे। | _ - 
| सी इष्टान्न तेल आदिक, उपवास सधे या अतंलावे ॥ |. ` ˆ 
| |इगन आदिकं जो मने शाक, निंदा आदिक तजि शुद्ध lp os 
| ` | उच्चसन पगड़ी धरि न सुने, बातें करि कथा में इःख लहे |... 
| | दोहा-रही बाझणी. दिज बध, कथा विध्न नित लाय `| os 
| | ई राक्षसी भरे पर, बनमें अति emu? uoo 
| | छ०-उद्यापन कथा पूर्ति उत्सव, इवनादि विग्र भोजन लाव {| ` : 
| | त्यागी को dua नहीं कोइ, धनवान गुदी सब ` कखावे y PERS 
| | यज्ञा का फल efa सुने, हो बंश बृद्धि सुल Eo 
|| [शक्ती भर पूजा. पुस्तक की, करके सब इच्छा पावै है॥ |... 
| | जा gak कब अरम्म हो, वेशाख माघ कोतिक में छुने । |... 
| | वंध्या: नारी तो सुत जन्मे, शुम मुहते. बाह्मणः शुद्ध रोने ॥ + : 
|| | दोषि से सुत का जन्म न हो; इखिंश सुने सः दोष थिटे ।|. - 
| || सारांश यही सागरा यही सुनना चसि, विषे तीं सब इ T चहिये, विधि से तबहीं सब इल निफंटे ॥| ` 
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Y 2 s 3 (१८६९ ) ED श्री महामारतलारसंबस्नें ERATARA पर PS n | 
| 3 À | E | : दे।हॉ-यह हंखिंश महांत संब eme का सार | E | J| 
EE देखि पुरोण लिंखां से, hieu विचार॥ . l | 
` ` ` aiaa हखिंश महात्मि बखान ॥ : 2... a 
coo Xen नारीं सुने अवशि de, पुत्र देहि भगवान || 
Cons ag इच्छा सें जो सुनिदै, होय पूर यह जोन॥| 
५ ` | ` कले पुराणंपढ़े का फेल EL, कह मुनि ब्यास परमान | 
Coo ana कृष्ण हियं धरिके, करे श्याम शुनगान ॥ | 
इति श्री हर्खिश महांत्म समाप्त । | 

























oer | दौदा-भरलीधर गोपाल के, quer चरण धरि ध्यांन |... | 
` | ` कथन करत हरिबंश अब, सब सुख मृक्ति निधान॥ || 

: | गुरु गणेश श्री भारती, हेरि पद बंदन कीन | . || 
शुभं पुरोण हरि dum कथां कहें प्राचीन ॥ || 
जो भारत को सुन कथा, तिमि पुष्कर स्नान । - || 
शंत गो देवै विप्र को, सों भारतं सुंनि जान ॥ | 
अश्वमेध सो पुय ले, कारे हरि भंशहि दॉन। | 
A e. to बाजपेय मख आदिक, इसके नहीं समाने AM ü -.| 
`. ` ` agaaga सबं कथा कहीं, सुरं असुर मनुष्य चर 34i 
. qp Sm ही नश ia करिये, हरि बंशहि सुनिबे को Sue 
o2,  जन्मेजय s पूछे मुनिवर से, सब. कही ser हरिका. ERA l 
`: ` | भुनि कहते सुनिये है राजन, बहु श्रद्धा से सुनना चहिये t| 
uc] बेशपायन कहते सुनिये, नारायण Ww सृष्टि भ | 
isi . पहले रतिर mier, फिर अहतल से गगन T हले. प्रती फिर महत्त्व, फिर अहंतव से गेगन 
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. | अकाश से बाय अग्नी जल महि, सब पेक में भिसि बिया खते महि, सब ऐक मेंमिलि दुनिया रचते)। LE : 
सनकादि we मुनि मरीच्यादि, सव्‌ रचके विधिको नहिं जचते॥ |. ह ds 


ZAA तनसे तिय सत रूप ada मनु आधे A 
| उत्तानपांद मरय qaga भे, जी कन्यो जिनसे बंश नये ॥ |... 
| आकूती देवहुती प्रति इनसे बहु सृष्टि अपार चली। | ``. 
` | इक सत्तर चोयृग रोज किया, मनुही से राजनीति निकली u | - 
| | रि ३ जय वकं तेजस आदिक, इनही के बंशमें अंङ्ग ुआल। |: - 
उसके सुत बेन अधर्म किया, करि धर्ष लोप चल खोटी चोल । |... 
ऋषियों ने मारा पंथु sep प्राचीन बहि भपति sil] ` 

| दश पुत्र प्रचेता प्रगट भये, मारिषो पत्नि वे मिलि पाये ud. - : 

दाहा-भये दूसरे दक्ष तह, जिनसे सृष्टि अपार। . .|- bo 


| छ०-जन्मेजय पंछे मनिबर से, विस्तार सृष्टि संबही कहिये.। | : 
| - Rgn मनि कहते हें, चित लगाय के सुनना,्हिये ॥.|. .. 
|| | जो अथे प्रचेता दश . तिनके, थी नारि मारिषा गुएंवाली । | ` - 
amm uir से दक्ष भये, दसरे: सृष्टि जिन जड डाली ॥ |. `` 
| व्यांदी हैःअसिक्‍ती नारि. किया, au ufo er बरपाये। i s 





फ) दरामाससुच्चयः (ईः ` C00 (e)s] 


दोइा-बिषि की देह अर्भ भे; नारि परुष दो देह | 
इनसे सष्टि बढ़ी बहुत, कन्या सुत करि 
यह सृष्टी कम JAA आय कीति धनमान । 
ga सब सुख पावे मनज तिय सुख लहै मदन N 


देव देत्य दानव dal, ` उपजे बहुत प्ररे ॥ 
युग २. में. सृष्टी नई; होते फेर विनाश। 
यह माया का खेल है, जन्मे पावे नाश UR 
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ut E Epi saei रिंश (ई ` ` || 
5 दश हज़ार पुत्र किये पेदा, नारद सांप कर eda 
` | करे दुःख दक्ष पुनि पुत्र किये, इक हज़ार ही संख्या लाये || 
तप करें: गये फ्रि भी. नारद, उनको भी सोड करवाये॥ | 
` ` ` [amicas सुना अति कृपित मे, नारद मिल दे शाप। || 
Doo ` एक जगह ze नहीं, सृत साधू किये पाप ॥. | 
'. ` ` ae f दक्षकों बिधिने समर्काया, तव साठि get पेदा कीनी। || 
` fang दीन sn, कश्यप सुनि को तेरह दीनी ॥ | 
| `` Dag sr को व्याही, चंद्रमा के उनमें सृष्टि नहीं ।| 
`| कश्यप की जो नारी, उनी है सृष्टि अनूप सही ||| 
` `| अदितो में देवता इन्द्रादिक, ओदिती में दस्य जन्म पाये ।| 
` ` jag A दानवा अनेक भेये, संब जलचर थलंचर उपजाये ॥| 
` ` ` ।दवतों के बहुते बृन्द भये, बसु इन्द सये, शशि रु अपार u 
`` |दत्यहु हिरण्यकश्यपहिरणय, दुग जिनका बंश न पारावार I 
` दोहा-नाम असंख्य कहे नहीं, सम लेह ये सार। 
E " em । > इरि एण गावें रेम से, बढ़े सुने भवपार ॥३॥ E 
j£. [uecugust मे ललि परजा दुखी, पृथ्वी को afa आनंद दिया 
८ `| जनमेजय पूछे मुनिवर से, कहिये विशेष किमि इहुल किया 
"= [में अङग भूष इनकी रोनी थी, नाम uiu qq इतां 
 . ` |इस कारण बेन दुष्ट सुत मा, सब धम Wat srt ॥| 
. ` [afi sd कर्म पूजा ओ पाठ, हां पर नर नारि करे प | 
` ` pecie मिलिके पास आय, रोकी न धर्म यह समभा | 
afa: T Pe ध्यान करें, gapa जन्म... शवर ष्यांन करे, प्रभु आयप॒थ्‌ बनि जन्म लिंगी 
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| | | दोहों-हषि मुनी नृप पद दियो, साजि दिव्य सामान। ` - eg 
| | दीं मागथ विनय कर, जय जब पृथु भगवान ॥ ^| `: . 
| | aet सुनि मनो किया सबको, क्यों वृथा स्तुती गनी है।. i E 
| जब तक कोई wu करे नहीं,शुण गाना मूर्ख निशोनी है ॥. |. - 
। | सब प्रजो भूख से विकल गई, पथु नुप पे बिनय सुनाती हे। | : `` 
| |अद् दारुण कषा प्राण. लेवे, हमसे न सही अव जातौ है॥ |` c 
| |कोरण बहु vu से .कहते,तव पितु अधमे से अन्न लोप।| . : 
| | पथ्वी न देय फल मूलअन्नः पृथ यहसुनि नृप कीन्हा है कोप | `: 
| |ले धनुष बाण देने को दंड, गो. रूप धारि महिं mil 
| | पीछे निहांरि पथु को सब थल, बिनती करके अनुरागी हें.॥ |. - 
| | दोहा-दंड देह जनि मही पति, प्रजा बसे ,कह जाय । Chee 
|. |. sg कहते हम राखि हैं; सरि मही वनाय ॥ . ` |`. ` 
| | छ०-पृथ्वी प्रसन्न कहती पथु से, दहि लहु हमे वरा RR. 
|| | जैसा जो quer अधिकारी, देऊँगी बस्तु पय मन भरकेः।.| .. .. 






















|| | प्रहाद वत्स करि ` दत्यादिक, पय मय पान हित साये हें | `: 
|| | रिषिगण reus बछड़ा कीना, औषधी यज्ञहित इदि लीनी । | `. | 
|-| ऐसे निज २ मुलियों कके, जो वस्तु चहें महि सब दीनी Us 
|| log थ्वी सम करि नगेर ग्राम, ufum समी बसाये हैं। | . 
|| | पहले मन मोनी थल बसके, पृथु ही से नुपति चलाये हूँ॥ | . 
| |दो०-पथ चरित्र जे नोरि नर पढ़ सुंन मनलाये। ४ | 
सख पोवै दुख पाप तजि, आता गमन नशाय॥. | 

'छ०-जन्मेजय ` मन्वत JA शनि वशेपायन कहते हैँ. : 3 











| - | करि guf aep देव दह्मो, मल भाग सोम शुभ पाये हें।| ` `. 
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¬ |ज्माकेदिन में चोदह मनु, ady रमाहि wed है, | 
` = bens उत्तम ओतामस,. रेवत चांशुंष qaem हें।|| 
' `` | सावणि मतु रूह de, सवण आदि शनिं आगत हैं।|| 
`` = `| इनके सुत नश अनेक भये, मुनि न्यारे सुर न्यारे || 
 .- | मनु महि पाले ले स्वगे इन्र, मुनि यज्ञ करावि इं uH | 
` °` | भार्गव अति बाहु रुचिर. आदिक, बहु मुपति न्यारे न्यारे हैं।|| 
37 ` | मुनि वशि गोतम अत्रि आदि, सब वंश बहुत विस्तार ul 
| ~ ` :। दोहा-चौदह मतुका वंश बहु, संक्षेपहि कह दीन । . | 

| ब्रह्मां कां दिन सदृसयग, सब मिलि teste कीन ॥६॥|| 
`. ` | छ०-विधि दिन युग का प्रमान कहिये, तब बेशंपायन्‌ कॅथा कहें | 
` ` =~ | अण परमाणहुक्षण पल काष्ञा, फिर पड़ी पहर दिन राति लहे। | 
सप्ताह पक्ष नरं मासं एक, पितरों का दिन कहलावे है॥| 
cm S मास देव दिन हे, छेमास राति में जावे है॥| 
= | उत्राथण ओर दक्षिणायन, सुर सहस बर्ष कलि होवे है।| 
5 °| दोहजार देवो. की .बषे दपर प्रमान शुनि जोवे id 
. `: | सुरं तीन सहस का त्रेता हो, सुर चोर का सतयुग होता है।| 
/---| नर चार लाख afar. हजार, कलि प्रमाण होय न RARU 
? d `: | ढोहा-आउ लाख चोसठ सहस, नर की ब प्रमान। | 

| देदापरत्रेता त्रिगुण. चोगुन aeu जोन uu | 
` | छ०-मुनि.कह कश्यप केसुर्यं भये, तिनकी संज्ञा शुभ नारी हैं || 
= ` | सुत श्राद्ध. देव यमुना यम हे, रवि तेज न सके quid है j 
- -।निज॒ छाया से श्री रचि दी, अपनी सी छाया कहलाई | 
rf पिठ गृह गे पिठ त्यागी, वह agit बनि घूमे s] 
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L तीसरे शमेश्चर जाये Ya de 
E | शानि छाया में कुंड कड़ा भा, शनि मातहि लात उठाये हैं॥ 
| - | लगड हो मंद चाल e सनि सर्य कोपं हिय लाये हैं। |. 
| | को जांच. तो यह छाया पाई, दृढी dem लल पाये है॥ | . 
| |दोहा-अश्वरूप धरि रबि.मिले, ua अश्वनीकमार 
| | aa का बंश है, कीन नहीं बिस्तार ॥ | 
|| | 85-98 भाद्धदेव के दशं सुत भे, pent नृग शर्याति ऽषट । |: ` ` 
|| [Sig जिसका बहु वंश चले, कहलाये सूर्यवंशि अति पुष्ट॥| ``. 
| [sete वंश में बहुत. भूप, परल प्रतापी-याम अये। |. 
|| | रावण को मारां जग रक्षा, की वंश बद्ध पुनि धाम मये॥ | 
|| | शयाति के gat हुकन्यौ है, व्याही है च्यवन मुनिं तप बल से। qus 
|| | इस दिया सुता ने कोपे ft नृप दीन्ह सुता वचि ese - 
|| | में श्राद्धदेव के प्रथम सुता, सुत कियां वशिष्ठ गया बनको। Ee 
|| | होगया नारि इलवृतहि, शिव शाप से भूला निज तनका॥ |... 
|| | दोहा-बशिष्ठने फिर सुत किया, gea पाया नॉम। cos 
H इनका बश पथक चला, बहुत भप अभिराप.॥ 
रेवतं तप रंविं वंशं, के, सुता रेवती पाय । 
|| |. द्वाएर में बलदेव को, भूप विवाही आय.॥ १०॥ --|: . - 
| | | Wee पूछे भे रैवत नृप, सतयुग में अब कन्या ब्याही । |. 
|| | शनि कहें सुता ले बिधि के लोक, बर पूछे गे मन उत्साही. |. HM 
|| | कुछ रुके समय गा agada, बिधि लोक में काल गंती चले। |: t 
|| | बोले अब व्याहों बलदेवहिं; व्याही बंनगे हरि भें भले॥ p 
| a | इक ggéw इख देहि सबि, de इली-बृहदश्व R — 
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_ 5 | शो की सुत खाकर, इमतो wid d खाकर, इतो बन _देत.पयान R | | 


CR | से लड़े, ga मरे आपने जय um 
` ` `` bap gamn qu नाम सुग्रश, Sum दीनो सुत. Wu N 
` ` दोहा-नप असंख्य रबिबंश मे, जिनकी कथा अपार। | 
UU] ` सबको वर्णन नहिं करी, कथां अधिक निस्तार ॥ | 
"` | छ्न वमार के तीन पुरः चशव द॒ृदाश्वहेंकपिलाखहु। | 
` = |नुप दुहोश्व कुल युवनाश्व भये नहिं भये पुत्र RFR बहु।। | 
` ` ` नपृ यज्ञ करी पी मंत्र जलहिं, रंजहि ने गमेहि धारा है।| 
- `` | संशय लने को योग्य नहीं, मुनि मंत्र का बल निरधारा dul 
देखो सन्‌ चोबिस गमी में, इक पुरुष के तीन सुत खंड कदे|| 
` `` [डाक्टर ने निकाले लिखा पत्र, माने न मूंढ जे मान qN 
` ` jata पत्र का नाम मयां, अति प्रताप सबसे TR 
`` `. |इस्ही कलमें सत्यत्रत मे, मुनि कुलकी जिन रक्षा लाई॥| 
` | दोहा-विश्वामित्र करहि तप, व्याकुल कूल घबड़ोय। , | 
B | ` स्यन्त प युक्ति से, रक्षो कीन्दी जाय ॥१२॥ 

: » „5 | छन्त बशिष्ठ से ped, मख करो संदेह सगे जापी 
८ ` कहते बशिष् यह भृत्यु लोक, इस तनको त्यागि स्वग पावे 
` ` |इठि करि शुरु से तकरार करी, गुरु की गो मारी शाप दिया। 
ife | होचांडोल गुरु अपराधी, गो घातक पुरण पाप किया 
. „| युहृशाप दिया शुर पुत्रो. ने, उनसे भी स्वगेहित बहु हठ al 
` | पड़गया नाम तो त्रिशंकु, गुरु गो दिज dref नुप TI 
` `` | जाः विश्वामित्र से कहता नृप जावो सदेह स्वगेहि को चले | 
o | वद उड़ी हासे पंटकि इनः चिजञाया रुक जा वहीं |. वहाँ से पंटकि इन्द्र चिह्लाया रुक जा वहीं मरे! 
3 x B ue : cT | 
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T Li. 7] Rb wdgenidM o (nu) ` o acd s `. | (88३४) | 22 
t 6$ गया वीची में वह तो, उपके सुत हरिश्चन्द राजा LE 
| | तिसके रोहित तिसके हैं इरित, तहे सगर परतापी -.महराजाः॥ | 7 
| | दोहा-गर संग्रेत ५दा ` भये, संगर पड़ा. EGG. | o 
|. जन्‍्मेजय नृप प्‌ छहीं, कहिये कया ललॉम॥ १३॥ | ˆ. 
| [छनि कहें वाइ इप व्यसनी थे, शत्रओने राज्य छीन लीन्हा |: _ 
| | रानी लेकर छुनि ओवै पास, रक्षा हित जायं बास कीन्ह ॥ | ` 
| युप बरे रनियाँ दो उसके इक गर्भवती हो ओर udi 
| [ufa रोक उसके रक्षा हित, नहिं सती भई aaa uuu]. 
| इषा से सोतहिं जहर दिया, मर जाय. पुत्र हमसी होवे । 
घबड़ाय अहर से मुनिहि कहा. नि मंत्र से उसको विष wall .. 
सुत भया-ज हर का चिन्ह अंग, इससे सुनि सगरहि नाम कियो। |. :. 
झर पाल पदाय वीर कीन्हो, शत्र ओ को मार निश्ाल दिया॥ |. : 
` | दोहा-रि गें शर्ण वशिष्ठ की, सममायां शुर आय। | 
| ete del शिर मुंडा, sep वेष बनाये ॥ 
दो नी थीं संगर के, इक. में aB onm) |o 
E ` wg बली इक एक में, वंश चलावन हार॥ १४ ॥ nee 
| | छ०-मे केसे साठि हजार वीर, झुनि कहें सगर, के दो -रांनी। |... 
| मुनि ओव उन्हे वरदान दियो, इनके इक सुत सणुण खानी॥ |. .' 
| दूसरी के साठि हजार भये, सृप सगर यज्ञ हय मेध करी.।|- oo 
॥ | घोड़ा चुराय ले कपिल पास, बांधा हे इन्द्र आपत्ति. घरी॥ | : . ` 
| | गे देखि अश्व हाँटा मुनिको. खोले हैं नेन. सब भस्मं -अये।| ` 
- | असमंजस सुत हे अन्शुमान, सुनि हाल अंशव लेने को D UU E A 
|| | विनती करि लाये यज्ञ पूर्ण, सुत दिलीप भागीरथ उनके | 
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ह E ) z 028 अमदाभारतस्रारखेदस्वे हरिवंश BN ` m 
| लाये गंगा तारे पुरुषा, gp अज के qu शुभ शुनके ॥ E 
rha eur भरत रिपु, दर्मन चार सुत तीस | | | 
Ld पुत्र कुश तहे अतिथि, बहुत वंश है जाष्ु॥१५॥। | | 
` ` deaf श्राद्धदेव किमि नामपड़ा सुन पितृश्राद्ध शरद्धा से करैः | ` 
„° | राशराद्धदेव इसही से नाम, पितु से सुनि भीष्म महात्म घरे ॥.| ` 
` पछा हे भीष्म से धर्म भूप, पितु कोन इमे समझा दीजे।| « 
` | कहते हैं भीष्म हम श्राद्ध करे मम fug कहना सब सुन लीजे॥ | | 
- ` पिंडाके समय निकला है हाथ, नहिं दियां हाथमें महिपे दिया।| | 
` | füg कहते धन्य पुत्र तुमको, gere पर दृढ़ विशवास किया ॥ | | 
` | बह प्रसन्न तेव हमने पू छा, हें पितर कीन पितु क | 
[fu पूज्य जिन्हें, सब wet, मारकंडे विधि सब कहें तुम्हें ॥ 
` ` दोहा-अन्तरध्य(न पिता भये, मारकंडे इनि आय | 

` | s करि प्रणाम पूजन उन्हें, प्रश्‍न किया मनलाय ॥ १६ 
` gre Trend का प्रश्न सुनि मांकहे,कह पितृ प्रसादसे उमर मिली | 
A „| तप करते सनत्कुमार मुनी, पूछे से पित कथा निकली ॥ 
_ विधि ने जीवो को उपजाया, हमको पूजो वे नहिं माने ।| | 
^ |स देव wg हो शॉप दिया, विनती से फिर दाया आै॥| 
- [Rr कह पितरो से त्रिवि पो, सुर गये पितर ने पुत्र कहा । |. | 
oHm कोपे पितर कहें विधि से, समभावे छोड़ो क्रोध महा ॥ | 
. `| विधि u ने- समभोया बै हैं योग्य; उद्धार करे देवो' का बड़े ॥ | 
ET ने पितर भये, अब उनकी पितरह नाम.पड़े। |. 
PEU पिंड पित पितामह, मपितामह को देय। . | 
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paa पितर तह तीन दिव्य, तन सहित तीन ह्या मन दीजे 
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M-A शद्ध से fer सुत, मिल atg सुलधाम । 
| देहु det पितर को, पावे' बल fer utu 
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॥हो-शंतुन नृप जः तनु तजा, यह भेजता संदेश | 
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लड़ने को भीष्म तेयार भये, भा यद्ध इष्ट को सारा है। | 
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s. Pr ^y T 
At y Lu 
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(iux y v um Titel 
gea भीष्म कितने हैं पितर, कहुँ बसे कहो सब सुनि ली ५5 


है दिव्य लोक तहं बास करे, मेना इनही की कन्या है 3 
Venite को व्याही तीन सुता, उपजी उनसे अति धन्या हे॥ | 0 7) 
| उमा एक पणा दूजी, तीसरी एकपर्णा हें नाप । a 
qeu किया शाश व्याही है उमा; इकपर्णा अहितमुनी की बाम ॥ | on 
| एक पाटला शुभ इन्यो, जेगीषच्यहि को ्यांह दिया || ४ : 
पिह बंश चला बहु हे, पितृ श्राद्ध किये फूल अधिक लिया । p 





माता हमको ब्याह दो, भीष्म नहीं झन्देश॥ १६॥| ... d 


| ब०-मुनि कोशिक सृत सपाप किये, वे श्राद्ध किये eu ue : : e 
M aaae फिर हंस भये, फिर दिप्र जन्म ले पार गये ॥ | co 
ia श्रोद्धी J योगी होता है she वषे ध्यान लाये। | 2 i. : 
Jt तो शिष्य ने aatan, यह योग श्राद्ध करिये पाये ॥ |. 00. 
द्ध महात्म बड़ा भारी, ganta करो सब सुख होवे । |...“ 
JET कहिके मुनि चले गये, विश्वास a से दुल खोबे॥ | :_ `... ` 
Jm dg € ws के बंश, युनि कहे € पारावार नहीं । | à PE 23 
नादच तेजस्वी नुप, इनका भी वंश विस्तार सही | er uer 
E T की पचा है, अजमीढ वंश में पख gT x : m Fe 
एवान प्रतापी खुद चाली, जिसने चरित्र कीना अद्भत d b 5 | id 
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i 8 DUAERUL n o a ७ 
E बह राज्य एषत ली ६ पदपिता; कह भीष्म किया Rra || 
E | अर्जन ने जीतिके mua safe, अहिं छत्र नगर US को ler | di 
` | जजों का बंश हे बहुत बढ़ा, तजि नाम चरित्र कथन लीन्हा॥ | 
` ¦ [grae की कथा सुनो, तोती पूजनी नाम रहती।। | 
` `` |उड जाँठी चर के आजाती, देशों की कथो आकर कहती ॥ | || 
~ ` ` | राजाका लघु सुत तोती सुत, को खिल वते में मार futi || 
` ` Mita a दी आंख फोड,उड़िगेबंदला निन सुत का लिया|| |. 
` | दोहो-त्रह्मदत्त तेहि बोलही, वह उपदेश वताथ। || 


अग्नि शत्रु ऋए शेष नहिं, रे कहि उड़ि जाय ॥ 


£ Ne 


3 E. ; | छ०-श्राद्ध रिसे उत्तम तक मिले उसकाफल तुम्हे ai ES T j i 
` | कौशिक सुत सात एक क्रोधन, कबि हिस्‌ आदिसव गावि हैं॥ | | 
` ` | दो रोके सत करि गो हिंसा, पितृमेध क्रियो अनुसारी हे।| | 
`` ` ele न aA पितृ ताहि, मरिके द्गति उन घारी. है ॥| | 
` ` ` | से व्याध फेर मुग चक्रवाक, फिर हंस अन्त नर तन पाये । |. |. 
~ dap इक श्रेष्ठ बिप्र तन ले, इक राजां हो सब सुखमये ॥| | 


` ` | केबल पित श्राद्ध में श्रद्धा से,बनगया काम यह देह eil d | à 
` ` | दोहां-नर तन से .तपः करि सबे, शीघ्र भये उद्धार । ... | | 


पित श्राद्ध श्रद्धाः किये, ते सत भत्र d पार ॥२२॥। 


`` [Wes qai पांच श्रोतृ कुल में, कंडीड uad दिज सप्तमं || | 
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“` | नुप ्रह्मदत्त सातवें भये, इनको fast देः शिक्षा उत्तम ! Ti | 
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- छोक-सप्तव्याधोदशाएँयु मृगाःकालिजरेगिरो ॥ 
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SISSE ESTEE EC NAZIT: ॥ 
|| पस्थिवादोधमभ्यानंयूयंकिमियसीदथ॥ २१ ॥ ATE 
|a la में दशाण में सातहू eara,  कॉलंजर गिरि में Gems भये। | qd 
|| एति wa में चक्रवाक; मानस सर में हे हंस गये॥ |... 
iasa में. विभ RE गये सर पार। | ` `. 
|| तुष मूपति निज हदय में, शंका नोहक WR 
मोहित sew सुनि, होल कहा सघभाय।. | :. 
| ` नी लेके बनगये, तप करि mé जाय ॥ २४॥ poc 
| छ०-अव चन बंश वर्ण न-करते, हरिके सुत विधि अत्री तिनके E 
| aste चन्द्रमा दविज राजां, ओषधि से जग पालनं जिनके॥ |. 
||उपर sf आये शाप कथा, की यज्ञ ही शरु नारी हे।| - 
: मे चन्द्र पत्र बुध इला व्याहि, तेह पुरूरवा अधिकारी Bad 
|| पनि aar के छे सुत ag, उवंशी में आइ शरतांयु भये ।| 
| [विस्तार बहुत है चन्द्रश, सारांश: कथन कर पार गये ud 
|| दोहा-चन्दर वंश जे सुने नर धन अरोग्यता पाय । Um 
||. wg सुल अधिक हो, अन्त मुक्त होजाय ue ps 
|| ब०-किमि पुरा उर्वशी नारि, पाई कहिये समझते हैं। |... 
|| Rf शाप से नर की नोरि मई, उसका कर भी गाते है॥ |. ० 
E उवशी कहां मंथुन में छोड, नहिं आपको हम कहु नग्न Wu = : 
|| होगये पत्र आ शाप पूर, उमंशी बिना हां. इस झले ॥ | 
' | गधों को -भेजा आये, उर्वशी के बकरा उ RR 
|| सुन नृप लेने को नग्न मगे, गंधे बिजुलि चमके fad uq 
| | ufa नग्न उर्वशी चली. गई, नूप परूखा पञ्तोये हैं। |. 
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E a भे भाग में, राजा पूर्ण श्रताप। | 
' ` | ` बश बहुत शशिंका भया. सार सुना नुप आप॥१६॥ 3 
` cl लि>-आयुश्र तायू R आंदि, इनही के SRI जन्हु भये।| | 
. ` | कसते ये यज्ञ गंगा आई, दी बर्ड बहा पी जन्हु गये ॥ | || 
`` | बिनतीसुनि कानसे प्रगशकरी, जान्हरी नाम गंगाजी लिया। | | 
` ` `| gates सुतो कावेरी शुभ, नृप जन्हु नारि यश fant किया॥ |` 
` [वेशे में नृप अजक पोत्र कुश, तिनके चार पुत्र जाये । | | 
` | कृशनाम कृशिक कुश गतिमान, कुरा के गाधी शुभ सुत पाये | | 
. afe सुता ऋचीक व्याही, जमदग्नि तहां भे पश्शुराम।| | 
` ` a वंशमें रेणु सुतां, रेएका रोम को माता नाम ॥ | 
b : te दोहों-विश्वामित्र रे TIR. far खीर से होय ! T 
VOL पीछे aft अह्मण भये, संशय करे न कोय \२७॥ | . 
` छ०-आयू के नहुष रजि रंग आदि, सुत पांच प्रतापो अधिक मयो | 
. | भेनहुष इन्द्र सत्र कथा कहो, सुर असुर रजी के शरण गये॥ | 
`. | दुरभाग असुरलीता हे बीन, विषि से विनवे विधि युक्त कही । | | 
` ` |रजिशण जाहु यह खवर पाय, रजि समीप पहुचे असुर मही॥ | |` 
` 5 |लोदेत्य पक्ष नृप कहें उन्हें, निज इन्द्र बनावो नहिं भाने | 


$$ भ्ीमदामारंतसार edu c eder aídg एव EMO - vd Seng Ce dren Hn. 0 0 
| रि यह अंशी लोक गये, पीछे Peer हिय लाये हैं | || 
















































` ` [esu से यही कहा, सुर इन्द्र बनाय संग आने॥| | 


` ` pisce जीति सुर सर्ग लिये, रजि पुत्र वहां पर इक घरे । | | 
c. [sar भस्म सुरणुरू उन्हें, सुल पूर्वक सुरपति रोज करे ॥| | 
. | दोहा-रजि चरित्र नश्नारि सुन; नहि त्मपन प्रइ | | 
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गई राज सब सुख मिलते; हग्ल विपति नहिं आव 0. | | 






2 E o [0 कक n0. केशम+लमुचयः HO) [cr REE) o. - * 
| ह०-नहिं रेम के कोर पुत्र भया, बहु वेश अनेना पाया है।|. :: 
| | सब नहीं कहे हां धनु नप मे, wem सुत उपजाया: है ॥ |... 
| हैं देव अंश सुनि नृप पे, «fed यह केश सुना दीजे । d 
| a सिष्ठ मथन धन्वंतरि भे, हरि से कह देव भोग कीजें॥ | ` 
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पात्रोगे भाग काशीपति नृप, तप करि बरलें यहि sad ॥ d 
नके कुल में मे दिवादोस, सुत Wé न पावें केप किया । | A ः 


देशि-शिव गौरो कैलाश से, बास आय हा कोनं। | 7 
कथा बहुत विस्तार है, सार सार काहि दीन ॥ २६ ॥ Mc ? 
छ०-नप नहुष के छे सुत ययाति संयाति gu आदिजाये |... 
यति त्यागी हे नहिं राज लीन, uu पांच ययाति भूप पाये ॥ | ` 3 
देवयानी शुकूसुता ब्याही, शमिष्डो संगहि में आई।। | 
यह giu दो सुत देवयानि, weg, अनू qu जाई ॥ |` - 
दूसरी में सुत लखि तीन रूसि, पितु से देवयानी रोई है।|. :. 
पितु ययाति नप को शोप.दिया, हो बद्ध सहांय न कोई है॥ | - 
विनती करते तः शुक्र कहा, दूसरे की ओयु बदल सक्ते । |. `. 
wur ने कह नहिं देहिं चार, पुरु उम्र दई नहिं टल Wd dl T 
|  दश-ययातरि बहु gu भोगिरे, बयप्त pu से लौीन। |. 
E | - agua पितु दृ्षिके, छोटे पुरु को दीत i 
a3 ययाति चरित्र जो, आयु कीति बहु हय 
| i नारायण sé प्रगः मे, eun बँश न Dus] ` 

०-पुरुके जन्मेजय प्रचिन्त्ान, तिनके प्रवीर बहु बंश चले। | ` ` 
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| नहीं के बंशमें बलि सुत थो, तहं WT अङ्ग बंगांदि मले ॥ || 
`. jaan sup लोमपाद, शांता कन्या TARA ली॥ | 
= qaii तासु पंथुलांक्ष भये, तिसके हैं चप चंपारि , 
[Radè dai जयद्रथहु, दृढ़ रथ तहं कर्ण विकणं अये । || 
`` [ana कर्णं हैं रत पुत्र, ऐसही अनेकन du यये ॥ | | 
रही के बंशमें इष्यंतहु, तिनके भसतादि अनेक भूप । | 
` | अजमीढ दश में जन्हु भप, इनही से कुशांदिक PEN अबूप॥ || 
`. | दोहो-वाहीक शंतनु नृपतिः भीष्मआदि बलबीर । | 
`` कोख पाड्य बंश मे, जन्मेजय नुप uas || 
` `| 8०-यह नुपका बंश पाच सुतभे, सहन पयोद क्रोऽ्ञंदिक हैं। |. 
— | त wem दहुके तीन भये, हय इय षेण इयाद Se ॥ | 
` - है कार्त दीय इसही wed, दत्तात्रेयो से बर पाये।|. 
- ei दोजांय ewig, सन्मुख रिए से कट जय लाये ॥|. 
ai कातवीर्य के वंश gen कोई पंडित कह सकते है। || 
" dari अपने एख कहते, WË लाल शत्र Wed हैं॥| 
Cd ढै।हा-रावण रण में बांधि झट, DIY से नाश 

खोई बस्तु मिले जुरत, नाम से विजय RT ॥३३॥ | 
O UR «-कोष्टहू का वंश बहुत भारी, इसमें शवफस्क तिनके sr! 
ह et हु ही के कुल में बसदेवहु, जिनके हैं पिता भूपाल शूर॥ |. 
a | add के REA सुत हें, बलदेवादिक हैं बहु भाई । | 
` नदो का बंश वसुदेवकों सब, ऐसा मारी नहिं कहि जाई ॥|. 
Y [itd orani er a nta fed q `“ | देवकीहु, ऐसेही बहुत. छुगाई 
opu Tar बलरामादिक हें; देवकी कृषण की माई दै । | 
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l'ag-sR बिस्तार वंश यह, कहे मिले नहिं पार। |... 
— gera कुछ कह दिये, भूलि में सब सांर॥३५॥ |... 
i | gom कोष्ट के कुल में हैं,सुत रानीके नहिं जाये हैं।| o . 
EE E. ° ! दू D XM 
| ये जाय स्तयंबर में. मट से, दूसरि रानी हस्लोये हैं॥ |. `. 
| पहिली ने पूछा कया लाये, डर से कहते यह बह तुम्हारि।| O 
|| दृह हँसी बाँक में सोत नहीं, किस हिसाब से ये बहू हमोरि॥| . ' 
: दी यज्ञ पुत्र जन्मा wu तब उसी पुत्र ने वह व्याही । |... 


) 
| 
t 















'] 

| 
H 
| 





E $ 
F 


llags के उप्रसेन देवक, देवक के कन्यां सात RI ' . 
|| ुदेब को aR उग्रसेन, के कन्या पाचहि जन्म लई ॥| ..- 
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|| दोह्म-ङुक्कर वश चलामती, बड़ा बंश RaR | 
^| नसे सुमिरे पढ़े यह, होय वंश निरधोर ॥३७॥ || ` | 
|| च०-भजमान वंश में कृतवर्मा, हैं जेष्ठ मष्य शत भन्वा इत। | . 
| | कनल बहिंष असपोजादिक, विस्तार बंश अतिही अद्ुत॥ | ` 
|| अनमित्र पुत्र प्रसेन त्रो, जित GR पूनि मण पाहे|. C 
| | जितके -पीछे बहु प्रपंच g, हरि 3 कलत ई दे p 
| निप पूँछे चरित कहो gat, मणि बाधि प्रसेन गये T ses 
| | Rie mè fek मार, हे जाखवान रह निन à ME 
| | कुष्णहिं के aga और qd. यह मणि रोजा d T | à | D 
J | इससे कलंक हरि को लोगा, प्रभु चले atqst eis R 
[ [sain बहुत पुर जन चले, REAT al 
|| Ra घरै के मणिन भिल,सब अतिशी NOR et 
| छ०-श्री कृष्ण गुफा में Bede PATRES या लड़ि ARRIERE C 
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||ज्यामघ से स्त्री जित न कोइ, यह सकीना इत NA |: : 


रे AR ena 403) -. Maud Ue eec e M 
LC वाहि कन्या भी ea, सम शय disp घर आये | 
`. zanka की वदनी, श्री इष्ण मिलन Ra पजा पाठ uw] | 
`` - | आंगयेकृष्ण कदि हाल मी, सत्राजित दीन्ही पेर का ठठ ॥ | 
. `` | सतिंमांमा कन्या इरि 
- "amen लीनी मारि उसे, अन्ूरहि Exe रोह ले || 
` ` | शतधा को हनि मणि न पाय, शरीङ्कऽण बहुत विस्मय पाये ॥ | | 
o बलराम गये मिथिलापुर को; ruf इरि जि बुलवाये॥ | 
` ` | दोहा-ज्यो eit उनसे मणि सई, दिखाय अम alat | 


. . | अ०-जन्मेजय पूछे ERE à अवतोर mu सव कहिये। || 
` ` [जिस भाति बरइ ओदि तन घरि जग रक्षक हरि कहन! चहिये | 
`. ` [agit रचने की विधि eat, भी ; 
. [इच्छा हमको है सननेको; सुख होय आप के कह,दीन्हे॥ | ` 
ES ॥ मुनि कहें प्रष्ण का भार quf, धरदीना उसमें बहुत कथा । | 
o publ सार्रश कहें सवका, सुनते wed enia व्यथ(॥ p 
~ | वह-सहल्न शीर्षो प्रभु हरि से, मांयासे जग उत्पन्न भया । | | 
._ | सुर असुर कीट पशु पक्षि मतुज, सब ृष्टिकार बहु नया २॥| | 
` | दोहा-सतरजतम से सुष्ट सब, अमुर मनुज ओ देव। ` 4 
Zope सुर सज्जन रहा करें, प्रभु अनेक तनलेव ॥ ४१ ध | | 
| वरि ada तन पृथ्वी लाये, खल हिरण्याक्ष को मारा है । | | 
` _ || रिंह तनु घरि Rete, मारो प्रहलाद उबी है ॥ | 
` | बामन शीर घरि बलि पेजाय, तीनंहि writ माग लई ।| | 
` ` | रिरि तन लोक नापि, बलि सुतल भि | 








यश T soi श्रीमहाभारतणांरखबंस्वे हरिवंश पर्ष (ही. | 


















व्योही मणि कृष्ण न ली उसही पेरहीं ॥| | 
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E सुने जो यह चरित, छुट de मर पूर॥ ३६॥ | 
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बलि सुतल मेजि सुर पतिहि द| | 
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5 o क्कि दरामश्ससुच्चयः द्गः ` ` (३०३) oe 
| | श्रीराम भये रोगण मारा, सुनियो' को रक्षा कीवी alg i 
| | भीक्षष्ण और बलगेप भये, खल हनि जन खा लीनी है ॥ i: 
| | ओरहुं  बतार नारोयण के, cef का भार उतारे Fa] 
| | कल्की होगे आगे खल दलि सज्ज़न को रक्षा. धारे. हैं ॥ | 
4 | दाहा~सार सवी अवतार का वर्णन किया बनाय । - 
| | पढ़े मुर्नें जो यह कथा, दुल संपति atea ` 
| | Se-rart प्रथम विधि कोङीन्हा, फिरप्रजापती उपजायेहैं। | :. 
| | सृष्टे अनेक सुर असुर मई, सुर रक्षा हित mae हैं ॥ |... 
| `| भा तारक अदु प्रवल भारी, लड़कर देवों को जीत लियां।|. E 
| | अति विल देवता हरि विनवे, प्रश्न उनको दशं अनूप दिया॥ |... 
| | | शंसादि अञ्न धारे सब हैं, नख शिख शोभा अति प्यारी हे। a 
„ | सुनि विनय सुरो की दीनवंधु, सुर रक्षा मनमें घारी हे॥ |: ` 
| | जब रक्षक इरि रण में प्रगे, देत्यों ने की तयारी है! | - 
| |वेशेचन हयग्रीव sul तारक agg बल भारी है॥ |... 
| दोहा-जुटे दोउ दल युद्ध हित, सबके ES महान! - 
| |. ` देत्यों को शुज बलं अहे. देवन बल भगवान | ४३ | 
| | च०-देवता इन्हे वरुणादि सुरे, यम रवि ug रण में आये । | ` 
| [asp अनेक हैं विविध अञ्न, विष्ण सहाय लखि aR 2 
| | ढटगये देवता jur qe eaa बृहस्पति wd हैँ। | ` 
| | cit की ओर से शुक्र पढ़े, देस्यौ के तेज बल बढ़ते हैं॥ |. 
| हो चला युद्ध भे mr, सुरपति ने जोर जमाया है। m 
तबतो मय दानव अग्नि mf, देवों का सुदल जलाया Rb. 
कहते हैं वरुणसे इन्द्र हे. क्य|,कहवरुण औव शुनि अग्नि ARI 
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Eos ——— Li eia ud H हरिवंश पय (डि ` | 
= मुनि s साधि दृढ़ च्य, मुनयो की निंदा बहुत कहें n | 
| दाह-तंश चलावे बया सुनी, करि नारी को संग। | | 
— -|  -्रह्मचरयं से होय सुत, तए दस साघे दंग ॥ ४३ ॥ | | 
` goce कहि अगन में sip, कुर से मथते ओ मंत्र पढ़ | | 
`. हो पुत्र तेज मुनिवर को लव, अग्निही देव ह्वै एत्र कढ! 
` | जग जलावते कहि भूले इम, बह्मा आये वरदान दिया । 






. ` | ga बसो fagi बइवानल, जल पीरो खुश aaa Ratu] | 
` | तह Ruaa मुनि fer आ, निज क्षाहित वह वर माँग । | 
` `| दोनी है अग्नि कूल में भी रहे, रि जले युद्ध में कट भागे॥ | | 
| बह अग्नि प्रगट मय ने करिके, सुर सेना qi जलाई हे। | 
` | च्मा ओर हम वरुण करें, जल क्षें शांती आई है॥ | | 
` | दाइन सोम को सँग दिया, लो झुर सेन वचाय । | । 
` | जल्दी यत्न. करो दोऊ, अग्नि ने देय जलाय॥ ०५॥ | | 
. ` (०-मदचन्द्र ने कीनी शीत वृष्टि, सवअग्नि शांतिकर दीन | 
बहु.शीत वृष्टि शि दल परकर, दोनवों को आफत कीन्ही है॥ | | 

ofa मय ने मायो करी और, भे aa सिंह पर्वत वर्ष | 

| देवों पर आफत आयगई, सुर इसी ui गण लखि हंष॥ | | 
`` |सव िकलभये इक विष्ण छोड, इरि अग्नि मरत से शीत्रकहा। | | 
`.  |ट नाशो माया देत्यन की, चट नाश करी गयो इ'ख महा A 
- करे मार देत्य गए व्रिकल किये, तब असुर कोलनेमी आया । | | 
` ` [imr सेकड़ो' हाथ, अतिरूप भयंकर quU] 
. Aper को धीरज दिया, देवों को ललकार। | | 
(| स्नुत निकल लि, सब gunt गे हुए ॥ ९९ q 
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Ee : सत्कार मली विधिसव करके, sa आदर अलुसरते हें॥ || 
` ^ | हाँ पहुँचि विष्णु rer में पो, सोये हैं श्रुति मुनि विनय करे 
` [लीला हरि की निद्रा लीनी, fier रूप अनेंक धरे ॥| | 

` `` | ब्रम अन्न से नर पशुओं में हो, आधी वय॑ सोय,नाशकारी +| || 
` ` |कुछ काल गया जागे हैं विष्ण, सुरमुनि संमुख लखि अझुरारी॥ | | 
.. iaaah इःख हे gad, कहियें अपना cb | 

` ` । कृच नहिंहहैं प्रभु दयो से, दरशन पाय निहाल॥४.० | ` 
Feu diner हरि दाया से, यह पृथ्वी शरण में जाई है ॥। | 
cx | पापी सजा सव देत्य रूप, करते अधमं eet हे ४ | | 
Loc शा हित विनय करे प्रभु की इस पर प्रशुजी apu Rib +|. 

`  आपही दीन के रक्षक है, करि कृपा दुःख सब हर लीजे॥| | 

` हरि की स्तुति प॒थ्वी करती, मधुकेटभ प्रभु संहारे हैं ॥| 
` `` |बनि वशह जलसे. जाय हमें, लाये हमको इख .रारे हैं ॥ | 
` [SH परशुराम जी हने कतरि, ह्वे राम आप रक्षा कीन्ही | | 
C [पति खंक दीन्दे ध्मान, हरदम आपदि कि शरण लीन्ही॥:| | 
Doc देह कफ: भृष महि पर भये, देत्यरूप विकल ॥ | | 
`. | ` “अधर्म करि धर्महि तजे, ung दीन दयाल ॥ ५२ ४ | ` 
`` | छ०-पुनि पृथ्वी germ कहें सबे,पथ्वी पे सुर तनु धारि रहो । | 
` TN समुद्र गंगा पत्नी, उन 7 कूल में कोइ जन्म a | 
` ` | कोई यंश में जन्म लेहु, eur को नाश. अवशि होवे । | | 
` ` च सज्जन महि की रक्षा हो, पृथ्वी अपना सब हुंख खोबे ॥ | | 





























| भ नारद जी कहते, परम sen जो गाण है। | | 
2a LOO ROTE भया, अति en कस.तन षाय दे॥ "UE d फ्राट भया अति उग्र कंस तन धारां है ॥ | | 
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D E ^ कक प्र TE ह$ पेकाद्शोसमुचयः (ईई ` ` > ( २०७ 7 ces 
Dur तर्न बसाई मधुरा को, मधुसुत लबणासुर मार हिये। ps 
| हां कसे वसे सबको हुखदे, कैशीबक अघलल संग लिये ॥ | : 
| |star- sta कीन्ह महिःमंडल, करि अपने आधीन। . |. . 
n कोई को ga गिने नहिं; सुर हारे वलहीन ॥४४॥ | E 
| | छ०-पनि र्मा हरिसे कहते हैं, कश्यप ने बरुण की गेऊहरी। | . 
RARA फिर्याद बरुण कीन्ही, कहने पर नहिं देने को करो ॥ |. .. 
तवं कहा आय. महिम weg, qued अये दोनों रानी।] 7 
अदिती रोहिणी तहा पर हैं, शुभ शील सत्री गुण की खानी॥ |: < 
अवतार आप हापरं लीजे, खल नाश भक्त रक्षा कीजै।| . 
हैं दीनं दयाल दया करिके, अपने मनमें दाया लीजे॥| ... 

सुनि बचन प्रसन्न भये प्रभुजी, हॉपर अवतार अबशि लेहं । | . 
अदिति हो घार शक्ती हमको, हाँ प्रगंट सी को सुक्ल देहें॥| yj 
| |atzi-fastg लोक कहि हरि गये, महिं सुर भे नि्ईटद। | 
|| कही पते हरिवंश यह, माधवरामं WES ॥४५॥ 
|| भजन-कह्दो इर्बिंश पव यह गाय | - : ` 
J|. aia में प्रबल प्रतापी, रोजा कहे सुनाय ॥ |. `` 
|| चु दिलीप अज दशरथ आंदिक, प्रताप महिपर छाय [| ` - 
|| - निमिं ओ कुशिकवंश बहु गाये, चरितं अनेक सुनाय॥ | - 
अ . चन्द्रबश पुरु कुरु अवेकनुप, यहुकूल इरि OWERDL| ` ` 
4 | — wm ew भक्त जनन की रक्षा, कीनी NEU | 7 

| - मरांधोशम सदा शुन गवे, ज्ञानं भक्ति बर'पोय॥ o | | 
इति श्रीमहोमारतसार स्वेस्वे eR दशमःसघुद्यः। | . 
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| oqp अथ श्रीमहामारतसारसवस्त ॥ 

aa विष्ण॒ुपबन मे एकादश. मुच्या D ` 
Ne BED e a re 

5 | ` छोक-त्रीगणशंशरु वस्वो प्याला हृदिसरर्वतीस्‌ ॥ 
EO दवितीयंहरिवंशस्य विष्ण्वास्यंपवेउच्यते ॥ 

: ` | दाहा-श्रीगणश शुरुनमग करि, सरस्वती हिय भ्याय। 
| ` द्वितीय श्री €खिंश की, विष्णु प कह TT usu । 
jagi सुर संमति का हल शीघ्र, नारद मधुरा में आये है E 
pv] Gg कंस से ओदर पाय, गाश हित सुर सुलाह बतलाये ई" | | 
~ `= सब्‌ देव विशी संति करते कंप्तादिक को मारा चहिये p 
opu का इः अपार असई, Sd मारि शीघ्र टार चहिये॥ | | 
d 4 । चंतन्य रहो कहंगये मुनी, «Ur को कंस बुलाया है।| | 
d | रो सब s घारियो को, नारद ने हाल सुनाया दै ॥ | | : 
' = | सब पृथ्वी मेरे वश में है, छु सुर ति नहिं कुछ कर सकते।| | 
`. | लिस समय सामना पढ़ मेरा, से रए समी रसतो तक्ते ॥| | 
` [agmen गया हे भवन में, पद से यो ललकोर। | | f 
ooh देश्य उपद्रव कर चले नेक न MAERU ^ 
` ` |छ०--देवकी के गभ विनाश करे तब मायो से भंगवान कहें।। | 
' | सातवें हमारे अन्श गभे में, बलरोमहु अब जान चें ॥ | | 
` ` ` | मास में उनकी निकाल कर, रोहिणी गर्भ में कर देता।| | 
| तुम जाय यशोदा गम गहि, दे गट जगत रक्षा लेना! | | 
` ` बन इम gem भय से. जो यांद करे रक्षा करना । | ] | 
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शशि सूर्य पताकिनि राम मगनि श्री विंधवासनी नमो न 
दोहा-वह स्तुति श्री ऋष्ण की पठे सुने. कल्यान i 
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| जग निवास बसते गर्भ न 


lla लाये ले कंस वषे, छे देवी i m 
|| (भारत हार जन्म ma, घषड़ाय Gs SOUS 


laoai स्तोत्र कहें सुनिये; नारायणि शुवनेशरी नमो o: , 
| sfr कीति सिद्धि श्री विदा मति, संध्या नति d नमोंग ` 
Jiga राजी हो काल रात्रि, ओर्या कात्या य॑नि देवि qat t x. 
afe नह्चारिणी जननि, बिजया ओ जया जन सेवि नमो || c 
रम भगी eden तुष्ट पुष्ठ, पट्टिश त्रिशूल धारिणी नमो। | ` . 
lla वासनी क्षमा दया, सावित्री सि मोरिणी नमी ॥|. . 
/ | बहुरूप बिरूप। विविधि धोरि, घट निनादिनी नमो नमो । |` 


पढि Bum Sata सिवि,बपे पूर्ण सिधि जान ॥३॥ |... 
sec xj से sese, छै गर्थे नोश सत बलराम। | ` 


| d dà Ger मारे तेरे पुत्र, देवता भी # : uerbo तेरे पुर स कण: e 3 - 3. 


P कश परदा e C ७०) |. : ; 
gama को प्रालन करके, हित करके शुभ शिक्षा करनो॥ |. 

बल शम्भ निशुम्भ देत्यं हनि के; भक्तों की रक्षा. लाई हा। | - 
नवमी अष्टमी चतुदेश में, पूजे से जन सुखदाई हा ॥| | 


; maga बिश्राम्‌॥ | ` : 
ले किया रोहिणी गर्भ माहि, जन्मे k पर हे गर्भ बास । |... 
हीं, मत्तो को करादेते बिखास ॥ | ` 


lr स्तुति की प्रगटे ed करि गोकुल में पचा ET E 


































: | l u i nn —— पतसे merde | ) | 
3 दोहा-पड़ाया हरि जन्म सुनि, नींद न लीनी-रॉत । 
drap खल कंस के; भार होगया प्रभात ॥ ४ ॥ 


` ` ` | पुतनाइनी usi जो कंस, शाङ्टाहृर पग से मार दिया d 
` ` (चनि qe वोडर wes, पुनि नाम कण मुनि गरे किया 
`. [पपु कहो पूतना वधू, सकटो सुर केसे मारा दे ॥ 
`` | नि कहें प्रथम शकटा आया, हरि बेश शकट निहार है॥ 


| _द्वै०-केसे गिए शकट यह, बोल कहें हरि मार । 
- ` वात कोइ मोने नहीं, लघु बालक सुकूमोर d 





' ` Jeng घोय हरि को लाकर, सब शोच रहे विस्मय लाई 
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i fT- भये कुथ राम हरिं, mist करते बाल । 
. | `. गोपी जन आवे लखे, मन में हाय निहोल ॥ 
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| poat महाभोरतसारखबेख्वे विष्णु एव (है Es i | 


` `|@.करि उत्सव नंद गये मथु, काद बसदेव से बात R | 
—— ` | क्रि कुशल प्रश्न घर जाहु कदी, हाँ होय उपद्रव जान ul : | 
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` ` दाता ह्ली सब गान करें, वालक खेले हरि लात इनं ॥| 
`. Hg शकः वह SEDI, सम दोर्डिआय म्रनमाईिंशुने ॥ | | 
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/ `| न्यां आई तना पीछे से, meer पक्षी रूफ R ।| | 
^. hike आई मह नारि बनी, स्तन प्यावें प्रभु नाहि डरे ॥ | 
o पी गये दृध के संग प्राण, वंह विकल. मरन में Pen ।| | 


ELIGE ईर नित वाल बचावे हें ।| | 
` `` बहु दानमोन मिपो को कर, बजवासी हे adi हैं ॥| | 


` |इथ्जोलकीड़ा करि काहि सुली, मोजन चोरी आदिक करते || | 
.  |इकदिन दधि मथनःमातु कती, श्रीकृष्णआय म्रथनीधरते ॥ | | 
` ` | पय पियाव मांतों छोड़े चली, हरि ने दि पात्र फोड़, डाला | |. 
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मक्खन armi की देन लगे, देखे. यसुदो जी थह-हाला |. . - 
| | जा दोड an SD में, gera करे हरि यक्तिकरो। |... 


ओसरी खींच यभलार्जुनतरु प्रमु गिराय उनकी मुक्तिकी ॥ |. 
वह दाने! स्तुति करके गये. थे बरुण पुत्र भक्ती पाई ॥| 















| | दा०-कःि बंधन से कृष्ण का, भयो दमोदर नाम d 
क्‍ | आप qu E भक्त हित, देत जनहि आराम--॥ 
| (&०-गोछुल में उपद्ब बहुत भये, सव तप संमती करते हैं। |. : 
| | ह्यां gan उचित नहीं अब है, बहु नित्य उप भते है |` `. 
| |तेसे ही पृक ओदिक wr, हा से बुन्दो३न जाय बस | ` 
| | बस देर नहों सरपट ही से, बुन्दाबन हित सब कमर mud |... 
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E CEUESUE E EEUU A . 
ओरँद भया इख दूर अये; gener बासी कुष्ण uk | « 
दोहा- ह्या बसि बृजबासी gal निरखाहि नन्दकुमार DI 
._ जो “योहि uae हटि, RE न संपनेहार.॥११॥ | - 
ü o- gig बक अप e मारे, uw due से गाया-हेः।। ` 
र्मा लीलां को. जिकर नहीं, नहिं हमने उसे सुनाया eu 
Auna में बहु तपे wd बुन्दामन में वसंत सम है) |... 
किर'बर्षा आई जल बे, नभ श्याम घटा छायो सम है ॥ |. 
ब जोषति वक्ष हरे नव हैं, घार प्रवाह नदि नार बहैं ||: 
नहिं एन्य सक ज्यो' कलिटग में, तजि बेद पंथ पोलंड गहै ॥ | 
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ऐसी सलाह कर गोवे लें, सामान गाड़ियों पर A 
बालक बृद्धों को सीर कर, हाँ चलने का TT ANL | 


f "a qe हि आए है; निर्मल अकाश दिखलाया हे। q 
= `| जो मार्ग रुका जल कीचड़ से, सब सूला मारग पाया हे ॥ | || 
` ` | जल साफ होय ज्यों झुनिका मन, जो प्रथम विजय से भ्रष्ट भया | || 
` ` `| आई खि शख अनंद महा, नृप शाह सोचते कौर नया ॥ | | 
O Jarai सब आनंद है, खक dX । 

` | जजन हरि की शरण ले, पवि ते नहि दर ॥१२॥ 

~` | च०-क्रीडा करते नित gres, काला दुई सबको दुखदाई। | | 
L0 जो गोप करें जल पान यहाँ, सही को होवे सखदाई ॥| | 
Eos af mm. में कूदि कुष्ण काली डसि तुते लपेरं हे।। | 
`| बढ़ाये सबही ग्वाल बाल, हां इली नंद का बेटा है॥ | | 
` ` =| जा कह नंद से सब आये, नन्दोदिक बहु इसे UI ये हें।| | 
] USA | बह इसी यशोदा गोपीजन, बलदेव सबि समझाये Y ॥| | 
/ ` |उलदेव इशारों कियाङृषण, seg शिथिल कर दीन्हा है। | | 
^. fct नागिती विनय करें, श्रीकृष्ण sp कीना हे॥ | | 
^ ` |दा०-जावसो स्थान निज, तुम्हें कुन भय ह्य । | | 
. | . Ratan के, लखि नहि बोले. कोय। | | 
XU merat var हां क्योंआया, निके seg से वेर किया | ad | 
`` |सबनाग af गरुढ़हि को भेट; इकबार फोलिने आप लियां| | 
` आये न रोय बलि गरुड ed, लड़ हारे कालीमागि चले। | | 
T t fus HE शाप मुनी सोभरिका ef at इसी कुं d बसे भले॥| | 


N A rait ^ n ह्या i5. 
d'a à M vy" ^ e 2 $i 
=| ENT 5 A r. " Ten LN 
~ ai "Puce See 9 Ax ` SS S 
UE correr z Sides Vise: M UM 
* jo PU CER PX पूजो "MEL y ENS - 
i! 4 "d M 4 `= n 

à ge रि र्क - सर्प " | | 

2 xut e e d q ; ` Sgen - क्र 
" 3 V3 4 * 
Eco se 7: * . «4* ३ N DA 
® पे E G r re 
c ra E o o o नम 4०020 RIT END शक i S | 
4. Xy I M A "EC » ^. i IC ~ XL : 
FR ® - $- e SMTA Ver 3 न 
T ————H— 
ii. UA ~ M Ro X99 ० Ey ase! Te 
री a et y Y jas Teu SA t K Z 
"x re LAAR A radi Paid y NY v" 
* r e 
* " 


75 x. 
"mg 
, ye 
s ; Y " x > 
" " :z : ud " [ 

x, Ns, x 

Ec n 

"9". 2 z ^ LM ad 

" ~ - 































I|. HO पंफादशोसमुचयः at —— कि पादपस्य (क (२६) | z (st) 
; M mV RE DTS आप i ———— | FPN 
| इश्वर दीया लखि नंदशेय, बहुदान. मान (anb की दिया. D ES 
| द्वा०-काली दह निर्मल भया, हे मज्जन जल पान । UI 
|| कर पित तयण यहाँ, पावे पण्य महान ॥ [o 0— 
|| gota R रुचिसे तालबनहि, बलराम कुष्णदोउभाय गये |: c 
| | दलरोम मिकोड़े' ताल qa, महिपर फल बहुते गिरत भये ॥ = 
|| बनि शब्द धेनुका सुर ढोड़ा बलरामहिं लात से मार है ।|. 
|| सट पकड utm देके, तालहि पर पटक पछारी है ॥ |: . 
|| उसके संगो बहु खल आये, सबही को मार गिशये हैं। |: ; 















i ५ 


| | पटके से ताल बन चोपट भा, फल खाय गोप सुख प्रये हैं॥ |. : 
| | भांडीर बरहि आये इरि हैं. क्रीड़ा अनेक विधि करते हैं. B 
| | नो चरती कीड़ा करते, गोपों को आनद मरते हैं|... ` - 
| | दोहा-असुर पलंब गोप बनि, गोपो में मिल जोग । : 

|| ` कष्ण लला बलराम कहि खेलहिं खेले मिलाय ue xU 

|  छ०-दो भोग किये दो इखिया है, आपस म बरतु बुभाते है | i 
jl सो जीते चढ़े ओर, दूसरे चढ़ा ले जाते Eus 
4; | liie बटकी fue छै, हां पहुँच लौट किर आते हैं। |... 
| | बलको चदय मागा Ge हीं लख पाते है | ` 
| | कहते लौरो वह असुर भया. थरि धीरज भूसा मरा है| ` ` 
| | इरया दुष्टः सब सुर असन्न, वषति v7 जयकर है |... 
| | जाहाल कहा हरि मन्न हे, बलराम शता स है।। 
| | हिलि भेट गोप सब रिस्मत द, हाँ पर आनंद बाया दै\| . 
J | (agaa आये सब हाल कह, विसमे ग 8 पाया 
: A |o mee S Eos ष्ण 3i गोद | धिक सख em util E Pa 
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कक `०-सरति पूजो की तेयासै, घर २ 





à Co Wd घर २ में लखि श्रीकृष्ण कहें 


^ chap जत्या उत्सव घरे, कहि . देवं इसे आनंनो WE 
` feaa इन्द्र सर राज S, जल बदि सनी वैस्तु उपजे ।| 
`` जनही के रचि सामान समी, इने एज के सजे सजे ॥| ` 
`` ` | वनि. कृष्णचन्द्र सबसे कहते, के के फल WS गवे हैं 
` | जो sep कर्म करे ह्यां पर, उसका फल आगे आवे ह ॥| | 
क इन्द्र करे! निज कर्म करो, कृषि गोपालन दै वश्य SA] 
` ` गोवधन से हो गोपालन, गोबधन पूजन परण) 
- `) दोहा-गोवर्धन पुजन करो, fs जिमाय- गोपाल d 


करो प्रद्षिणगिरी की हो सुल सबे निहाल ॥१७॥। |. 


"E megg गाने गोवर्धन पजा, कीन्दी प्रदक्षिण दीन्ही है।| | 
` &s जिमाय गोवो' को चारा, दीन्हा हिय खुशी नवीनी है ॥| ' 
जा न qa सुरपति कोपे सांवर्तक घन जल aud d 
` ` श्रीकृष्ण शरण सब इली गये, गोवर्धन घरि रक्षो लापे ॥ | | 
` ` | दिन सांत घोर वर्षा कान्दी, नहिं कुछ कर सके हारि मानी।| 
. ` | जल बंद किया निकले हें सुय, पढताय इन्द्र गुनि नादानी ॥ | | 
मर भी pma सहित इन्द्र, आये सब स्तुति करते है।| | 
` ° | seu mur कीन्ही सब पर, तब इन्द्र वचन अनुसरते हैं ॥ | |` 
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EU दीहा-नमो कृष्ण दाया को, तुम हो दीन दयाल । 
` |` ` -अज्चन पुत्र हमार हैं, ताहि करो प्रतिपाल ॥ 


E हां कीना £r जी,. सुरभी eget | 
ep. comer fear : गोविद दे, मम रक्षक भगवान ॥१६॥ | 
em IE &०-यह प्रताप लंखि सब गोपकहे श्रीकृष्ण आप नारायण | | 
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दोहा-कथा यहां संक्षेप से. बर्णन कीन्ही ब्यासं। 
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EM —— poo. sog; डी) एकादशोसमुचयः ङ ` (४५): HO एकादशोसमुख्यग्रः BA ERS) E 


eg हम संब पूजा करिंहें, ओपहि amman | `. 
| तध नंद तिन्हें केहि गर्ग बचन, ईश्वर समशुण सममे हैं। |: 
सुनि गोपा गोप हिये N, ned संब धीरज लाये हैं॥ |... 
लखि शरदरित्‌ गोपी बोलाय, श्रीकृष्ण रास तृहँ कीम्हा है । |. : 
करि कामं विजय अंतर ह्वे के, गोरोगणःदृहन सीन्हां है ॥ | 
| (लीला. करि गोपी गीत गाय, रोदन-सुनि हरि कट अगरमये |: 
| | करि महा रास. गोपी e$ श्रीकृष्ण आपने भवन गये ॥ | ``. 


बही सार erm कहां, पढि सुनि होय सुपास Reno || ` 
छ०-भेजा है कंस वृषभासुर को, ब्रजमें आ बंद मचावे है। | - 
गो बषम गोप-गोपी सबही, अत्यंत त्रास. को पाबे | 
T | ओ कृष्ण शृंग में पकड़ उसे, ze पेर हराया है।:|:. 
| | नहिं माना देत्य मकि उसको, महि पटकामारि गिराया है॥ | 
| |.घबड़ाया कंस खबर पाकर, dej को पास बुलाने हे।|.. : 
| देवकः ब्याह से उस-दिन तक, कहि,सारा हाल सुनावै हे॥| : 


| | निजं नाशक सुनिके नंद के गृह, अक्ररहि बोलि पठोवे हे |. _ 


| | दोहा-बृन्दाबन में जाय के, लाय कृष्ण बलराम | 






d | तुम मित्र हमारे हित कारी,तुम बिन कोइ काम न a s 






| EL. यह छली कपर करि मूंठबोलि, सुत रक्षा करिकल्यान RN |. 
4 3 गा इसे यहुबंशी us, पुत्रों के सहित बिनाश ubl] 
| | शत्र इमार हे राम ` कृष्ण, इनि उनको मनमें धीर.को-॥ | 


















तार सब भण «i ien 
p `. |.िंदा नि अंधक qe सजि, कंसदि ते. SS r पद इज कंसदि तम बह फटकारे हे। | | 
` ` -| तु उसेन. का पुत्र नहीं, Gen की निंदा-घारै है | | 
` [ug केशी को भेजे हे कंस; घोड़ा बॉन कद पचा है।| | 


| त्री क्षष्णचन्द्र मारा करसे. देवता सुमन qud ia 
- Ji - दोहा-नारद करें प्रसंशा, धन्य छष्श यह TO 

` `| ` -ब मारो मट कंस को; सबे काम वति जोय ॥ 

केशव नाम तुम्हार अव, केशी बध से होय । 

Duo] ` नारयण अबतार धर्‌ 7 बचें नहिं कोय ॥२४॥ 
"M IE IESU S श्री इष्ण चर स f ex 
` . मे प्रेम ma बजकी छवि ललल, AA कृष्णचन्द्र आये ॥ | | 
` करि प्रणाम भेटे कुशल we अक मनोरथ पुर अये । | | 
ose मगन fent इरि सँग, afi कहे नंदके भवन गये॥ | 
` = peri पोढे सब हाल कहा प कष्ण कहां मत यह कहिये। | | 
„= | उत्सवको बोलावां सुना नंद, गोपों सें कहा चलना चहिये ॥ | | 
' ` ` ` गोपी हैं विकल सुति इष्ण गमन, भा शात चले इरिरथ चढ़िके | | 
Lo संदेह बहुत यंसुना न्हे, प्रभु रूप देखि स्तुति पढ़ते ९ | | 
=. |दोदा-कया देखो पहि हरी, तुम भर जग प्रतिपाल । . | | 
~ |. बहुतरहम संदेह प्रभु, दर किया ्रमंजाल ॥२६॥ . | | 
o ||स चदि चलिमे मदु पहुँचे, रथ भेजा ण बरी ei ul | 
s ओजन करि नंदरोय सँग में, सब गोप नगर देखा sed ॥ 3 
P f कृष्ण स गोप चले, धोबी बहु au लिये आवे । | | 
[ft t की लि इष्णन, गांगते नवद धमे | 
ptus र tme o 






























Jai नें सँवारे: भक्ती ली; माला लेः भंक्ती दे निपटे॥ p E. 


|| चंदन x4 से मांगा है, बह अपने हाये लगाती है। |... ; 


|| दाया करि सीधी कृष्ण करी, हरि amd फल gare dul 
| दोहा-बढ़िं आगे तोड़ों धनुष, धनुष यञ्च मं जाय] | 
| ie दोड़े dq इने; स्थल ' पहुँचे आय ॥२७॥ P 
|| छ०-सुनिकंस aga भयंमीतः हुवा, इग्सप्न राति मेंदेखे E । |... 
|| प्रात su spem आदि, er हित ARDEN) 
|| षस्त ganie इस्ति, दारे रखना खक से कहै । |.. ` 
E | | इम देत्य हैं ये संब देव अशा, वह कहे नाय किमि सूना चढे eor 


|| नारद कहिंगे भेरी माता; चिज पिता के घर घूमने m 
|| चती बगीचे! हुमिल द्वेत्य, um पिता रूप घरि इनन siu] 


राता से faeit सममी न प्रम, पीडे सममी अति कप किया । |. i 
|| वह कहे कसे हो। पुत्रे बली, म fart] 
|| हो०-आई फिर agua में, शेत्रज-सुतह जान । 
||. व्र हमार ad है; कृष्ण राम भगवान IR | = 
|| | छं०व्दूसरे दिवसं eps अलाइ, सत्र मर इदः दशक आये । |. . 
|| नंदादिक गोपः जायें बेढे, गज खड़ी APREN ` 
: | बलराम gsu का मग रोके, थे कह ईटन न 

हवाले ने ser लंलकरि, श्री शचं षर वाया Ref 
lstgrries a पीछे, g उसे हा दे | . 


lenia मेहिपरे गिरे णण, गज दंत इन RAA 


| दल बेरे बरी दरों छू गये। |. 












xe Fa H a eb eem m ate )-. ® ओमदामारतंखारसबस्े थिष्श पथ EN. 
C |दा०-दंत लिये दोउ भाय तव इनि गज दियो गिराये t 
3 «भा भुपि वीर रस; धरिके पहुँचे जाय UAEN | 

` `| छऽ-भीतर पह चे ओ राम कूण, स शोभा लखि सुलपाये हैं। | | 
"जिसकी जेसी. भावना रही, वेसहों रूप दिललाये हँ ॥| | 
Lo amr वाजे चाणर आय, अरि बात कुश से इद्ध करे। | 7 
- uar से यष्ट यृदधठने, जन बात चीत करि इब भरे ॥ | | 
5 ` | बह afa इरि चाणरहि मारां, बलराम मृषि कहिं मारलिया। | | 
` | इनि शल्यहि कृष्ण तोशलहि राम, कटि वलराम पाइ दियो। | | 
` | भगे मह amp हे कंस. सबके बोघ मारे अबी । | | 
| चटउढलि कृषण sata चढ़े, चोटी गहि महि पटका qae ॥ | | 
` | दे(०-जगंतभार ले कद्र, मरां कंस ततकाल । E | 
कंस कदीलन कीन हरि, तारयो तेहि.नंदलाल॥ 
परात पिताकी बंदि हरि, दीन्दी शीघ्र ge! | | 
|... अधिक मरमं दोउ पुत्र भर लिये गोद बेठाय ॥३०।| | 
हा gea भाई पलदेव इने, सब नारी बिलोप करती हैं|. | 
' ` | वर्णन फे पति के बल रुण, दिलमें नहिं धीरज धरती हैं ॥ | E 
`. (Ra ma रिलाप करें सबहीं, श्रीकृष्ण उन्हे सभमाे. हैं।| | 
[निवा कराया है स्का, -नाना गद्दी wow हैं ॥ d 
~` |कहउपसेन्‌ हरि Uer मालिक हैं आप गद्दी: लोजे ।| d 
anum हम सेवक हैं आह दीने ॥| | 
' [eme न आज्ञा को माने; हरि कहें सुरह आज्ञा .माने । | | 
EE रो मनुष्य की ह्यां गिनती हे. इम सेवक येही अनुमाने ॥| | 
fa Vama लोक का, R । लेक का, दॉन दक्षिणा दीन। | | 
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| ` सवी प्रजा सुल से बसी, हिये हर्ष बहु लीन n. a E 
छ०-मंदाहि सममाय बिदा धनदे, कीन्हे यज्ञोपवीत xf । Sx 





उज्जन शुरू साँदीपन दिग [vet सीली मन चित्‌ धरिके ॥ |. ` 
das ददन में चोद विद्या, की कला चोपडी सील. लई । | : : 
गुरुवानी पुत्र सिंधु डूबा, «funt ला इण -दहै ॥ | 


बहुत लड़ाई क्या कहें, इससे सत्र हैरान nd 


) | छ०~जब भथुरां घेरे adda, श्रीराम कृष्ण बहुयुद्ध करै qj. 
j |बलराम ओ जरासंध लड़ते, कर घोर भरहर ने धीर परे ॥ | 7 
| | बल मारां चाहिं जरॉसंघ, आकौश से बाणी बचन. कहै || - 
| मत मारो है बलरोम इसे, नहि आपके करसे मृत्यु अहै॥ ` 
|| ओरहुं नृप e रण में हारे, छोड़े से तप॑ हित तयार है। 5 
wr जरोसध को सब, होती जीतहु रण में हार BON] - 
|| क्यों हिम्मत हारे जातें बन; जाधो फिके उद्योग करों। |. . 
`| | इकबोर जीत होगी जरूर, इतना नमे विश्वास धरो॥ | `. 





दोहा-समंक लौटकर धर गयां करै युद्ध सामान । 
भार उतांरन हेत aR उतर हें भगवान ॥३६।। 


छ०-जब sup धर चला गेयां, सब यहुवेंशी सल्लाह करें । |: ' 
|| इनमें से एक वृद्ध जो हे, वह कहे जन्म उत्साह भरें ॥ |. 


थी SRI की सुता ARa, Met इल fog से रोय कहेँ। | c 
सुनि TET quer बधकीन्हा, यदुर्षश नोशवह की iu a | 
तेइस sfr दल बि, ad पे चढ़ाई झी ह:। |. 
| हारी है सन्रहवारं चढ़ाई अठोखीं पुनि लीन्ही है ॥ |. : 
A | दे।०-युद्ध भया हरेबारं बहु, सारहि कीन बखान । - e 


— er राजा, mp us gis] राजा, Wgadl aga 


d आह में दिया निकाल इमहे, म d d SUE RU | 


ने ajad देश दीन, de asp यंदुसत जाया हे। | . | 


So हो बढ़ा करै कीड़ा थइ 37 जंलमें घंरि उ ले आया है ॥ | | 


[ap aga sitet सुता पांच, भ्यादी तिनमें छत पाँच भवे 


E कद महा drag eme, माग हरितंहु शुभ नाम लिये ॥ 


a ta s^ Amp lom mam, RTE » um — HN EE 
SEIN) LDL TERS . NT Z á E 
sea ; PY ZI» 3457 ५० कै - 

y : 2 5 ^. m . : 
हे Mas. r] 3 t (C ` 
x . TTE . 


- c rigor निज नाम नगर किये, बंश अया RT । 


प्रबल एन्ही के वंश नप, लड़ने को तेयार॥ | | 
हम सरकी खा उचित, सबं तुशे आधीन । | | 
हे मसल सि, होत महीं तहीन mt ` |. 


ET | पिर mus चुके आया, संग्राम आखिरी ed an | | 
`. |तं दिये कृष्ण बलगम दोउ दडी हे इन्हे पकड़ने कों॥| ' 


बचन कोट के कृष्ण कट, बलराम संहित थल लखे T 


` | थल देते मिल परशुराम, करि प्रणाम कद तब होल भले॥| 


Em [wg देश बताये परशुराम, qd घूंमन गे ag ब्यम । | | 
. ` | suis से कही रोम, पी. गंऊ दूध कीनो विश्रामे ॥ |. | 


` [eps वहां से चले समी, शोभेत गिरी में पहुँच गये।| | 
| हा किया विश्राम समे, फिर pras यात्रा Aai | 
3 A ग़म कष्णाजी ag, अपने ed Prset e| | 


नू? शुभ देश काल तरे gu pup लंखत अयें॥ | | l 





हि«=जयासव सेब gp, सेना संगं wn 
- आया फे Lii को qum N 





! Eo क OE a 
4 | 44 IR ठाढे- गौर. +. सेना. ने pz esp किया 0 ' à ri " s 
|| द आग लगाये जला परत, श्रीरम कृष्ण भट कूद पढ़े Hou 
|| बढ़िया हमेश जलद. वहि, गिरि के लड़ने को. आप चले ॥ Ic 
| हल मृशल चक गदा आये, आकाश से लेकर मार चले ॥ |... 
जे राजा रए d आये थे.खा भौर युद्ध से सबपिछले ॥ |: : 
| सब मुप. सेन. चती. करके, आरम कृष्ण जी चले.गये।| ees 
| | नप जरासंघ गुनि ect अपनी, सबका लेकर घरात apu :- 
(mga sp से.चले, पहुँचे GM बीर! `. B 
|| ` . शृगाल रेजा जहाँ है, सल eua विन धीर i 
| बि०-आंया सुति शृगाल नृप निकला, रथ चदि अभिमाती युदक 2: 
| कहता वह बांखुदेव हम. हैं, पिथ्यों अभिषानी मान धरे॥ | ` 
| |शरीकुष्ण अंदेशा पाण कहा अभिमानी. आए गँवावेगां ।| . - 
* इस से मत ses कस मानो नाहि पीछे से पछ॑तावेगों ॥] ..::' 
* 'नहिं माना. qa किया हरि से. हरि ने कट मार गिरोया हैं. 7. 
सब नारी ga su E रुदन मुतको गंदी बेठया RN : 
| (करि विजय सवी .से. शुम कृष्ण बाहरी वाइ हु gu. 
| | सकट ने पढ़ें. पुरवासिन पर, यह विचार बाहर RA] 
JH द०-राम कुष्ण efe सवे, एवासी afe EE 
BEC E CE विस्मय. हिये fé eo] ` 
|| „बलस गये बुन्दाबन मसही के मिति ऑन fq |... 
| | आन यशेदो गोपी गाप, आने से उत्सव अधिक etu) 
3 : करते. बिहार. इमान हेत,. यमुना ओबाहन UT tuc 
| | नहिं आइ. aaa aan, लीक जया euren खींचता बेग से लीना है॥| 

































“| (२२२ ) ; 
` | चिनतो कके चरणों में. पड़ी, Eus ww रक्षां कीजे । |. 
EG ह शरण आपकी कूपा करो, खींचे। मत eam du 
` ` anpra तेज प्रताप अधिक, सबसे मिलि मधुरा. आये हैं। | 
` Fair मिलि कुशल प्रश्नकहददी वसुदेव जी आनंद पाये हैं॥| : 
= d ` | दोहा-सुनीरुक्मिणी ब्याह की, वहाँ सयम्बर RET । E 


उजा उसे विष्छ पं छोड Vedi भीमदाभारतसाए «del विष्णु पणे Bg 








कुन्टिनपर को हरि चले, बलरामहु संगे दोय ॥ 


~ ` | ६०-हॉपर सेब भूप इकट्ठा हैं; गरंड़हि लखि crue हैं | | 
S क्या कारण कष्णचन्द्र ऐसे, बलराम सहित ह्य आये हैँ॥| | 
` _ | नपकोरिक लखि हरि आदरकरि, पूजन की भवन बसाये हैं। | 
` | जिसा रहिये वेसीं विधि से; हरि बल के मान बढ़ाये हैं ।| | 
iM spem [i आये लखि सव राजा, weg वहाँ पर करते हें ।| | 
| आणये कुष्ण अब क्या होवे, कहिये क्या करना धरते हैं॥| |: 


bc कह naa यह विष्णु अहें, अवतार ले देत्य पछाड़े हैं । 


८: केशीं कंसोदि हने हरि है, सुति कहें gat खल मारे हैं ॥ 
`| दो०-यह सनि भूप सुनीय कह, सत्य कइत ह आप । | | 


यद्ध सम्य में लख पड़ा, हरि का प्रबलं प्रताप ॥ 


< = | द०-सुनि बातें दंतवक कहते, ऐसे हैं कृष्ण हम जाने ED] | 
= “अवतार भार हरने को हे,खल ` हने भक्त बहु माने हैं ॥ |: | 

जो जगासंषः भपति कहते, औ सुनीथ राजा संमकाबेः।|. | 
- ` `|प्िलवा.इरि से आदर करना, है अच्छा हमको भी आवे ॥| | 
`` [तब शाल्य qu रिसकर,कहृतेः अवतार web हमने भी सुना। | | 
` `| बारव प्रबल प्रताप बड़े, रण बिजयी. दोनों भाइ गुनां ॥ |: | 
पर व्री धर्म धरे हम सत्र, तृप यश गाये केल्यान नहीं ।| | 





i 


| | Ret Raa कोई भरं संकता, मोतहि से मरनी होय॑ सदी ॥ E. 
| | दीह।-संब वात सुभि भीष्म कह, vet sedia बेर] 5 7. 


होगे लड़ाई मरे gi, भये बिवाह न खैर ॥४६॥ 


| amia केशिक राजां हरिस कहें, चलिये ममपर्अंभिषेक करें|: : 
\ यह बांत होंय॑ आये हैं गरुड, सिहासन दिव्यहि लाय परै॥ |... 
|| जा देव दूत कह Web से, तजि बेर mS अभिषेक करो॥|...... 
: | | रुक्मी gaa ai, नहिंशाखे जाँय ue बात बरोधां |. -- = 
| | यह इन्द्रे आज्ञा मान सबं, अभिषेक के हेत सिधाये हैँ: |: ` 
3 देंदता इंन्द ऊपर आये. अभिषेक qeu का लाये हैं]... 
इक ओरगरुण इक क्रथ केशिक, बेठे अति शोभा छीय : रही । ERR 
| | पूजन सस्कार wt इरिका, आदर करि ed हो य संही ॥.| : ˆ 
|| दोहा-कृष्ण qu से कहें a बेर इमोरा-नाहि। |: ::: 


लड़ना क्षत्री धमे हे' जो घेरे हम काहिं ॥४५०॥ 


| | छ०-भीष्मक नृप विनयं करे हरि से; मभ इच्छा नहिं रुक्भीहि कर: ` .. 
| | कंन्यांका cris ठाना है, कन्या wand wed stu o 
|| करि देह अमा प्रश होजावे, श्री कृष्ण कहें बिचार लीजे Y. 
_ यह कन्यो ल्मी कावतारं, इस भांति स्वयं. नहिं दोजे॥| 
|| देना कोइ एक योग्यही को, इंम कन्या हितं नहिं आये हें । |: 
|| नहिं व्याह में करना बिध्न उचित संबके दशनः हाँ पाये हैं॥ eese 
हम जाते हैं कहि गरुड चढ, सब देव ded p संग चली । | ... 
d | ज॑य जय af सुमन-वृष्टि होवे, संब बाहर कर मली अली ॥। uu 


ou. i 


| | | . दोहा-चले were आजा मिली; सुरों अपने धामः)“ ` |: ` 
warst A ऑगक, UT कीने विश्राम Wen] 












`` | ज०ओी कृष्ण गये भीए = गये भीष्मक नुएजी सा भूपालो से Rt करे । | | I 
B | उतर ad सय॑बर-होवेगा, aio a आप TI धरे H 
7 ` fuer का अय इससे न होय, uen सलाह:किया चहते। | | 
` | कष्ण: गये. इससे oet, बह नितः होम कुष्णहि रहते ॥ | || 
` | सब आर न-सकते देः हरि S EUR कहें.इमःबतलोके। | | 
` ` |२ कालयवनः शिव ee मिदेः कृष्ण तब मस्जोवे ॥ |. || 

«| कह जरासंध ऐसा -न fnr, AA माति ले शारण smi | 
`` - सई-भप कहें कुछ है नहीं, संमति भे शासहि करे दोर ॥ | | 
esq गये भपाल सब, -रुक्मिणि यह प्रण काल । j 
Loos का चन्द-को लोड़ि के, प्ति:न॒हिं इसर लीत ॥४२॥ | | ः 
E Saaana नृप NR, चटकाल यवन UE आये हैं | | 
`. ef काल ग्रवन आदर कीन्हा, सव-आदिसे कधा सुनाथे ह॥| | 
d [wg कुष्ण. बड़ो.इखदाई है, सब GU को हैरान क्रै।| 
A `| लोकरे समना... जॉ-कोई,:. वह मर यमलोक. परयातः करै ॥ | 
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मुनि गर्ग पुत्र Ra: कप़ये. giaa ह नसके। | | 
तब पिलाने बढ़े बरदान,दियो, तुम अये प्रबल ua आश तक्‌ || | 
^s |जाइनो आप guka सनिक्रालय्वन पनिवाद कहे | | 
E : हवाला जीतिही हे. पेसे; हम अबहीं जावे, युद्ध RU. | 


To विदा क्रियाः नप TE: को, आप ups 4 
; ai मिले परस्पर प्रेम से, सत्य बाल हयवहार ॥४४॥.. | | 
Ja E tet T dp T sur आजेः मधुर में, नप gus हरि से कहते. 

AIR TET: RS bs लेह, हम दिल से mud यहू-चहते । ll i 
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ES C aa आप o ORT — S3 एकाद्शग्समुच्चययः d$: : (४२५६ ) 





| pA इच्छा राजो होवे, क्या ऑप न गही लेते E 
||श्री कुष्ण कहा. यइलही नहीं, इससे अधिकार न मेश है। | - : 
|| फे राज करिये राजव, सेवा सें मम्‌- निवे E 
|| झा गरुण बड़ाई ag कीना, शरी कुष्ण ने आदर ARR । ० 
: सब जगह भई जाहर इतनी, अवतार कुष्णजी लौन्हों है॥ |... | 
] -—  w«& tug de wu मिले, पड़ी यहो है de Wen 
छ०-जन्पेजय पूछे sud तजि, mag sd Ii 
J साधारण जन्म भृमि कोई, छोड़ता नहीँ सुनि वचन कहें ॥ |... 
हरि, gar कालयत्रनहु' std, ` बरदानी edu भाग । PEE 





, 
5 "NN , 


| | चठ तिन्हें दारका दिये बसा, सामता युक्ति में इरि लॉग. ॥| -: 
T | जदा aga सुनि घट में सपे, करि बंद कृष्ण ने भेज दिया |... | 
||उस्त घंट में चीटी वड़ी बडी भरे मारो तब धीर etu. 
|| गोया श्रीकृष्ण भगे दोड़ा, quee सो रहे छिपे वहाँ c 
| | यह जाय लात मारे हरि शि, भा अस्म ष्ण मिलि वचन कही |. 
|| दोददा-वाृदेव इम सुनि नृपति, चरणों किया प्रणाम ¬| cs 
d सतति. कर भक्ती लही, दि।श उत्तर विश्राम (४७) | ` 
| || o आंकृष्ण शा दल सब db P दारकापरी में चले गये | | i z | 
| बारह योजन दे सिंध ठैर बिश्वकर्मा पुरीह रदत. भये ॥ |. 
स्थीन रंचिर शुभ महल C, बहु वाग बगीचा इलवोई। |. . 
|| ति उत्तम परी द्वारका रचि, इरि सभा सर्म मंगवाई ॥ | C 
Ji | : जिस सभा में भूख प्यास गमी, सर्दी आदिक न दोष लागें। | `. 
| दता ger हो तेज मनुज जो सभा EOS भागें ॥ |... 
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d a नल से सतही बस गये, भोवल देव. विवाह । 


SEM LO HEUS इक्मिणी को ब्याहें, हरि खबर पाय चट जो पहुंचे | 
` ` |इलदेव सुना ले सेन. गये भाई के सहायक प्रेम STR N 
= ` | शिशुपांल सहायक ले आया, नृप ati आदिक आये || 
` ` |ङन्यः न कहीं लेजाय कृष्ण, सब सलाह कर घडये ॥ | | 
- [d पूजन को सुता चली, र्ष में सेन खड़ी कीनी । || 
=. | पूजन कर निकली सुख खोले. त्यां गिरी सेन हरि हरि लीनी ॥ 
. ` |लदेव युद्ध करि सदि हना. fen प्रति रुक्मि करै। | | 
` ` `| नहिं करों नगर प्रवेश सुनो. न जौते कषण जौन फिरे ॥ || 
= . दोहा-लॉय बहिन दन दुषण को, करें प्रतिज्ञा पुर । 


` |जाभिड़ा कृष्ण से चः रुक्मी. वह मार काट हरि धतुकाटा । |] 
d / Aa ढोल मारे दोड़ा, वह काटो मां को SPI ॥ | 
८. दृ देलि रुक्मिणी पेर पड़ी, शिर मुडा रथ पीछ बॉब || 
= `` [sees आयक eer दिया, सममोय समी कारज साधा ॥ || 
` |च लाये व्याही -सुत, जन्मे, eer और भी व्याह भये ।| 
Fh सतिभांमा जास्ती शोन्या, कालिंदीआंदि सब व्याइनये ॥| 
न मे असख्यहीं पुत्र पोत्र, - सब 4M प्रतोपी suem ।| 
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युता रेवती लाय नृप, खेत ब्यादि SUE धन ' | 
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उदरो web जात हों, मारों गये न दूर wk 





नंद दारिकाफी mR श्रीकुष्णचन्द्र रक्षाकरी ॥| 


























| i) पकादशमःसधुच्चयः 24 - — — . -MeBiuwemegenn ipM. (२७) ] eo 5 (२२७) | ; 


| | सब देश s के भूों को; आने के निमंत्रण दीन्हा. B 
| सर भूष गये सुनि ag पहुँचे वेढे हैं स्वयंबर में।. :. 
| |कन्या सबको तजि प्रधुभ्नहिं, बर लीना कोई न संखर में lee 
| |a चले न x कोई ने किया, sz पुत्र बलघारीहैं। |... 
| [ga उसमें शुभ अनिरुद्ध भये, बल तेज रूप अधिकारी हैं॥ $5 
| यह बड़ेहये रुक्मी ने चहा, निज पोत्री का में ब्याह mE 
did अयोग्य तह कीना, बहुं बेर अया अम प्रेम घरों ॥] -- 
कर दिया व्याह रुक्मिणो कृष्ण, बलंदेव औदि ente गये । | : 
हा गया ब्याह पीबे सः नृप, बलराम निरादर करत भये ॥ |. 
| द्ा०-भया जुरवां बलदेव जय, रंक्मी जय कहि देहि। ` |. 
supra शिश जय राम कह, तंर बलशुस्सालेहि। |. 
qaf सब नृप कटु कहें, रुक्मिहि मारां रोम । -:| ` 
। | स्राइनोरि संकोचकरि, कुबे.ने कहा घनश्याम ` ers 

| छ०-करिव्याह दारिका आयगये, रप कह्लराम प्रतापकह | 
| | मुनि कहते शेष तेजधारी; Sr मलग बध कीन RUJ 
| | अपना हस्तिनापुर खींचा, जब ia विवाह में विगड़गये । |. 
||. lage किसीकी कु नचला, सबआकर चरणों पडतमये॥ | 
|| | अनिरुद्ध व्याहपीछे फिर वया, जो भयोदोरिका मादि कहै |` 
|| । मुनि कहते भौमासुर भारी, बलवान AR रहित RE) 
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|| [sre हजए इकसो कन्या, सब जीवि २ कर सोया -है ।| 
|| | देशी लाख तब suom अपने मनमादि जमाया है॥ | 
|| | द्ा०-सुरपति आकर कृष्ण से, शोमासुर का होस । . | 
|. |- नतित ee age हरे, कीन्हे सबहिं विहाल ॥ | 
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E agag T हालले सतिभामा, चढ़िंगरुढ़ तर आये हैं 





$ed भी मदाभारतसारल द्धाय विष्णव कस... बिष्णु पर्ष पल |. 


‘mmm 


| `| ज अखं शत्न ओ किल्ला तेडड़ ललकारे रिएु सव धाये हैं ॥ 
— fue को मार पढाइ दियो, इसको मारा आ मोष SAT | 








5 5 | वे बरार काउ मारे ने मेरे, .पड़गया सामना बहुत SU 


S हैं सत्य मोमा मारो, मारा नहिं देर लगाई है। | 


e '| पथ्वी को eR बरदोन दिया; तुम कहीं eub मन भार है॥ 
` पी अवतार सत्मधामा, इल देखि इष्ण से कह मारो । 











` ` `| हरि तब मारो iar को, बर वचन कहां करि निस DET 
o aaia छुत ललि मृतक, मही पोत्र लें साथ । 


विनती करती हरा से, राखहु दीना D ॥ 
गदी दे महिं पोत्र को; कन्या इरि पति चाह | 
भेजी संबेको दोरा, पीछे होय DIS ॥ ६३ 0 . 


3 [aena स्नादिक वह भेजे हैं, चढ़ि गरुण कुष्णजी स्वर्ग गये। 
5: | इन्द्रोणी सतिमामो मिलती, श्री कुष्ण इन््रभी fas «8 ॥ 
` हिक ह्वांते जब कृष्ण चले, ले कल्प बन्न द्वाका चले । 
` तकरार इन्द्र ऋष्णहु से मई, हैं भाई प्रति अति दोउ भले ॥ | 

- ` |जन्मेजय पते चरित्र यह, विस्तार सहित मुनिवर RÀ । |. ` 
— सुनिये राजन्‌ नारद आये, द्वारका दशं कानां चहिये UI 
` ` ` |इक कल्प ब्त का एष्य लिये दशेत करि हरि को दीन्हा है।| 












` ` पासही रुक्मिणी देलि रहीं, var लखि दीन लीन्हा हे. | | 


t Aaka में पुष्पहि लगा, शोभा भई विशाल । 







नारद कोन प्रशंसा, घन्य भांग शुभ भाल ॥ 


E gogi सब रानियें से श्रेष्ट अहो, ओमान भी हरसे पाये ir | 


op bs 
x è 





3 नहिं श्रमहों सुगंध बहु ज्यादा. सप सुख इक बर्ष लॉ आये हैं ॥ | | 
| | इक बे बाद यह पुष्प जाय; हो कष्ण प्रियां हम जाना है.। : 
| | eR समझ गये कुछ लीला हे, यह चरित मुनो ने गना है॥ |... 
| | छुनिसतिभामा, की दोसी यह, जो पूरा हाल: सुनाया हे ।.|:.. 
| | गुस्सा हो होर शृगार सबी, इक पल में घोय. बहाया B OU] : 
`| | झट रूस गई पोढ़ी रोषे, श्रीकृष्ण अतन में आये. हें,।|. - 
| | ता लखा सत्यभामा रूसीं,. कुछ कारण समक न पाये हैं || 
| | दे।०-बहुत भांति v8 हरी, कहें न एकहुः बात । | 
| |. शकर आज्ञा मागती, तपहित बन को जात dO |: ` 
| | छ०-बहुतेपूडा ता यहकहतीं, इनिर्या में मान बिनक्याजीना |... 
| | प्यारी २ बदनाम किया, नहिं प्यार का कुछ परिचय दीना |... 
T | हरे dd क्या है वात कहो, इम कुछ भी नहीं जानते हें। | : 
यह झूठ नहीं तुमसे ज्यादा, रानियों में नहीं मानते हें ॥|. 
| | सतिभामा कह मुंग कहना, देदिया पुष्प निज प्यारी को ।| 
| बातों से राजी «t चले, मेरी ऐसी मति मारी का .॥| - - 
हँस कहें इष्ण बस २ जाना, इक पुष्प पे इतना झगड़ा है| 
| तुम्हरे घर व्ष लगा दे वें, तवतो” मिट: जावे रगड़ा है N Mi ; 
| दा०-हँसी प्रियो तो सममलें, करते मेरा प्यार । . | | 
| ` कल्प वक्ष घर आ मेरे, बढ़ कर भांग हमर ॥ . | - 
| | च०-होगई शातं नारद आये, सतिभामा भवन VER हैं। |... 
J | सव॒ कुशल प्रश्न पदी aft, आदर करिके qm हैं. ॥| 
कहे से आये घूमते रहें, कल स्वगे. से आये पुष्प लिये । | 
s | HU वह्‌ दिया तुम्हें अष्‌ जाँयस्तर्ग जह quud AMAR दिये u : E | 
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T P Tue लर id uH 330 ) $280 श्रीमद्दाभारतसार aia बिष्णु पथ Kee : 
' ` | कश्यप अदिति के सहित किया, एए श्री पती aH । | 
: जरत eg हीं से RH, इसकी नहिं कर wer कोई ॥| | 
= laan कहके चलत हैं, सतिभामा निलाय । . | | 
` | ga लावोगे कल्प तर, स्व [मी देह adno E 
` . | ४०-जातेलखि नारदो इरिनो, जाते दो सँदेशा कह देना | ` 
` ` ` बहुभाई इन्दर हमारे हैं, ये देतो तरु हित Pep 54D ॥| | 
` , | उनि नारद gd जवाब दिया, नाइक संदेश qga हा || | 
- ` | हां menge Ref आसक्ता, TAE स्याल नाद लाते है ॥ | | 
e 2 3 PESE नहीं दिया, क्यो गिनती वहाँ तु री है) E | 
`` eR कहते QUIT करता, य ति कहते बुद्धि अनारी है ॥ | 
` | कशा का काम उठते शिर, नहिं होना इम समभाते हैं ।| | 
`` | पिलत से दूरा फटी हो, नहिं तिय समझा गम खाते है ॥| |. 
) ` [aa कहें लघु भायहम, जो न हमें तरुदेंय । | | 
| AR प्रेम-रण ठने चर, गदा प्रहरि लेय U . | | 
८ ` |छ०-सुनि नारद स्वर्ग axes, सुरपति ने आदर कीना है| | 
` ` [Sar हाल सनी ver संदेश सुनी कहि दांना है ॥| | 
. .|श्री कृष्ण मांगते कल्प qu, सतिभामां से इकरार किया ।| _ : 
` Fei में वह नहिं emet, इम बिनाकहे तबृज्वांबदिया॥ | | 
` | सुति इन्द्र कहें आवसे यहीं, यह भी तो: भवन तुम्हारा है। | | 
Laser stg तुमको af दें, af quur हाँ निस्ताग हे ॥ | | 
| मुनि कहें तुम्हें देना होगा, हम कहि होरे नहिं माने हैं ।| | 
o ps r कह; मुनि कहे सी, हरदा आप एर a] | 
. | दा०-सुति सुरपतिः कोपिते, तरु नहि सपने देहि। 7 
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|| #8 I ro या ४ 
| | 4. जो उनके WIS मनहिं, कहदेनां करि we ॥ E : | 
छ०-हम माइ समझ गम खाते हैं, वह शिरपर चद्तेओते हैं|... : 
गावर्धन पूजा कराई, 3 पूजा बही fem हें ॥ | 
तियके पीछे अपमान मेश, Sup कले को SUR मये. |. ` 


n! 


| |हें नारायण श्रीक्ृषष्णचंद्र, तव हितकारी बन wdfou "| i 
||| दोहा-वह नहिं मारे' आपको, आपहु उन्हें नमार। -. | | 
|| `. चत बढाव हे बातका, करियो काम विचार ॥ | | 
नहिं देहिं जाय कहदो छुनिवर, नारद चलि कश्यप से me 


| मुनि कश्यप अदिती सहित xig. पूजन करि दोउ मनाते हैं t: iv 
ः हे शंकर "y शिवकंठ कॉल, हर सु डमाल SEI. 


|| लेजाने: qp RA gt तरु, इकरार सालमे देन कहे I "i i 
E | दोहो--अंस wf अंतर ध्यात्त मे, कश्यप wd प्रसन्न। -- | | 
E शंकर पद सजे हैं, नरनारी du uexu | ` 
_छ०-नोख्नें जाकर हरि से कहां, वह कह बुक्ष महिं देने कहें + | ` 
मुनि हरि प्रधम्न सात्यकी से, आगा कहिगे इए जान चह ॥| | 


` YS 






हुँ बड़ा भीय agma योग, इसका ते स्याल वे भूल गे ॥:| / 
अव गदां मारने को तयार, बिन युद्ध न पत्ती देवेंगे ।. - 
'जाइये SD we देना, इमं इसपर गम नहिं लेवंगे ॥| 
| | कहते नारद सुरपति gd, इम फूट न काना चहते है ।:|: 


हैं पुत्र तुम्हारे इन्द्र mun? बृक्ष हेत लड़नो चहते ॥ |. 


दुख. इंद हरो, भंडार भरे, जो शरण आपको आते हैं.] | :.- 
इमतो बरदांनी शंकर के; पद पझहि-दिलमें ध्याते हें ॥ | - 
है प्राट sig कश्यप से कहें, सोचो मत उनमें मेल रहे। | :. . 







UE QUUD a pei. धीमदाभारत न: —— Wed M लय बे कक m a 3 
£t Inia pz से रहे वहाँ चलते में कल्प gw SU | 
` ` | जब खबर पाय चट इन आय, लड़कर लेजाव भरन कीना ॥ | | 
` ` . कर प्रणाम बात चीत पहले, पीछे लड़ने पर आय गई। || 
deae stet इष्ण s, muet जयत यारि लई | | 
— [p इष्ण इसकी मार होमः mun युद्धतह होता है। | | 
` ` | काई न किसी की गम un, कोई न किसी से कोता हे ॥ | 

| E : E | दोहा-कार मार बहु विधि भई कोई नें माने हार i 3 | 
: ` |- ` उत सुरपति इत यहुपतो, करते Wat महार ॥9३॥ . | | 
 |०-लडते २ ap समय गया, श्रीकृष्ण vig पूजन करते.। | | 
` | आहन भ्यान विदिधि पूजन, करि xig चरण हियमे धरते ॥ | | 
` | हरि कहें शंभु शिव मुड दयाल, प्रतिपाल भक्त qms! | 
- . | अद्धङ्गगोरि हरि करै गोर, शिर मोर गंग गुण खानी eu ' 
` | बहु संस्तुति सुनि शिव प्रगठ भये, हो प्रसन्न हरि से कहते EI | | 
5 `| हो नाम विल्वं उदकेश्वर मम, पृजन तरित जो लहते हैं॥| | 
„` | हो काम सिद्ध यहमी gen पट पुर ded को वध करना। | | 
' ` | यह कहि शिव अंतर भ्यान भये, आवेगेः raf ध्यान धरना ॥ | | 
- | दोहों-तब से हाँ हरदम बसे, पूजहिं जन मन लाय | | | 
boe विष्णु मिलन को शिव यजन, सीधायही उपाय ५७४॥ | | 
_ | छ्यूजन करकृषण युद्ध sat उत कश्यप अदिति वहाँ आये । | | 
. ` |आतेलखि कृष्ण इन्द्र दोनों, तजि युद्ध दोउ पद feri ॥| | 
| र t अशोरा a ररा गोद लिया कृष्णहिं, gag को पास faeit दै। | | 
- `यो लड़ते ih मुनि su : दोनो' जन हाल quu है ॥ n | 
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| aW राखि कर पुषयकबरत, भेजहु कल्यान तुझास है॥| ... 
|| भोकृंष्ण कहो करह भेजें इम, जो हो आज्ञा शिरं पर घारै। |. ` 
|| जो आज्ञा uta पितु बा की, वें सुत Pede को उद्वारे ॥ |... : 
|| दोहा-करि भ्रणाम घर को चले, आय दारका घोम। |. 
|| नह्य वृक्ष थापन fest, सबहिं दीन विश्राप ७८॥ | - `: 
|| दो०-नार्द आये इरि भवन, मोजन दिव्य करय! |. - 
|| पुण्यकबत करि दान दें, तरुयुत इरि इर्षाय॥ +| `... 
| | छं०-निष्क्रय में गोरत्नादिक दे, नहिं ले नारद इरि सँग चलें। |: ` : 
|| उदास अति लखि सतिमामा, रुक्मिणी किया निर्वाह मले॥ |... 
| | दुलसीदल सम इरि को तोला, सब इसी भांति से दान को । |... 
| | पटानी अश सोलह हजार, सत्र पुण्यक विधि की ORO] 0 
| द्रौपदी युधिष्ठर आदि आदि, सबही से दान कराये हें ¦|...” 
„ |जग् वर्ष पूणे तब कल्प qs सुरपति के लोक पठे हें ॥ | `` 
|| श्रीकृष्ण gem मिलि इषे. किये, wem बकी सल्लाह करी । |... 
| | दश Rel उनको मागे, करना सहोय कह कष्ण हरी ॥ |... 
|| दो०-नारद से jak तहां, परण्यक अतहु DH ।. `` 
|| स्रेनारिकृणी श्रवण, रुक्मिणि दितकरि आल ॥ : n 
|| इ०-नारद कहत गोरी जी किया, रोहिणी शची आदिक आई । |... 
|| इस जत महात्म को पूछा है, गोरी ने सबको सममाई ॥ |... 
|| हमने भी भक्षण किया हाँ पर, खी पति का आता शवे। | ; 

पति शिर पर, अभिषेक करे विधि जोते |. 
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e | #० येही विधि सोमबत. की हे; आषादसावनहु जरत धारे । E 
“` | कखा सुपुत्र. दे ह्मण को, गो सुवण निष्क्रय दे eu] 
= ` | फूल ओदिक qup त्याग करके, इकः वषं पूर तो तहि करै।| | 
'. दवी वस्तु गो ady, बह फल ` पावे विश्वास घरे॥ | | 
` अष्टमी आदि ` तिथि अधारे, नक्षत्रादिक अतं करने से।| | 
` | सुख संपति सुत्त सब भोग मिलें, दोनादि नियम जत धरने से ॥ |. | 
d Rar नारी पति चित्र रचें, उसका पूजन करि सत न:तजे।| | 
: | दानादि देय ब्रत पूजन-करि ईश्वर सरूपःशुनि पतिर्हि भजे ॥ | -| 
|. दो०-सावित्री जत ऐसही, रवि ब्रत ऐसहि ज्ञान।  .| | 


E SER मिलि-बहु तप कीन्हा, agn देने आये।| | 
शिव सुरों से सबकी मृत्यु न दो, पटपुरः महिं भीतर emu 
`. ` -| तह afe निप्र इनो, apu पूरं है siat t|] 


id AS CRA २३४ ) 


-.. | उषास ifa अतह 


“ Am dese d pRa, :सुनिमर हमसे वर्णन करिये। | 
' ` ` सुनिये राजन सब कहते हैं, चितमें चंचलता efe SU 
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मांस, श्रद्धा से ज्ञोरी: नत थोरै | | 
करे, घरि धीर नहीं हिम्मत होरै॥ | | 
दो०-समाप्त ert विधि पति सेवों बतधार po c 
घन रत्नादिक .गऊ देश भोजन विविषिम्रकार॥ - 
तिय सौभाग्यवती ferat, वस्तू देय सुहाग । 
यहः विधिवत पूरण : करे, हो तिय उत्तम भाग ॥७८॥ | | 






क वर्ष मांस. छे एक 


गंगा बते-स्तान करि, सुल सत. लहे. महान-॥ 
करे उमांबत नारि जो; दे वृपदानः: प्रधानः । : | | 
रत्न सुवणीदिकेहि दे, up aT कीन्हे dct: | 
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Ti FED पकादशसःसमुच्चयः OH ( २३५ ) ___ mme (२३) | d : 
| Lec रहियो विष्ण को सदां, मरिहो कोई नहीं वचाविमा॥ |... 
| | जञा विमां की सेवा करते, वे कमी ge नाहि पाते हैं।। : 
| | समकाय दत्य गए को विधि ते, सब करिःनिज स्थल जाते हैं। |. ` 
| | दो०-षद्पुर रचिगे बसे सब, बीता. हे कुछ क bo 
| |; . Raag विर बर, कीन्ही यज्ञ विशाल ॥८२॥. |. ^ 
| | छ०-षरपर पतिआकर दिजसे कहें, दो यज्ञभांग (st अबहमकों । । 
| | कन्या भी देव हमें अच्छी, तो दुख Eg हमः gae 
| | द्विज कहें न पाते. यज्ञः भोग, कन्या भीं: इम नहि देवेगे । | `: 
| | सीधेपन से कुछ द्रव्य देय, खलपन dodefé dig ou] : 
| | इतना afa यज्ञ Ra कीन्हा, कन्या लेकर भी चले गयेः। | -: 
| | बसुदेव मित्र थे द्विज-बर के, सुनि कृष्णचन्द से कहत अये ॥ |... 
| | रका sar डिज यज्ञ जाय, प्रद्ुम्नहि इरि ने: भेज दिया || ˆ 
4 | यह बेष बदल के पहुंचिवहाँ, हम अह सहायक बचनदिया।॥ | 5: ^ 
| | द्वी ०-पायां aR कन्यां सबै, लाये शीष- निकाल । |. 
| | देव्य सवी जाति नहीं, ऐसी. खेले. चालः RR : [S 
| | छऽज्सात्यकी कुष्ण सब सेनलिये, पीडे. आये प्रधुस्‍्न मिले। |... 
`| | विल्वोदक ईश्वर पूजन करि, जाघेर लिये: दत्यो के किले :॥.॥ 
| | बाजा बोजे सब वे. निकले, हें. der निकुम्भोदिक br] : 
| | संग्रोम हुआ अति जोर घोर, श्रीकृष्ण . देव्य सेना. मोरी: ॥ ` 
| | अर्जुत भी मदद को. आ.पहुचे, प्रवरहु.जयंत: मी -आये- हें । | ` 
| | चमशान युद्ध उस क्षण dU बहु मरे थाह नहिं WERL] ` 
| | नहिं निकुम्भ भरता गगन गिरा; हरि चक्र से मारोमा हे । | - 
4 b Ñ मरगया दुष्ट झट विजय भई, खल Sup PN SREI |. 






























e T Eo Eshi a a aaaeei aiH ax) क थी मदमारतसारसबंसवे eu iH |. i | | 
`` amin छे, इष्ण पन इषाय । | § 
` ` | छ-मुनिभानुपती का इरणकहो सुनिये दिति कश्यप स मागे | | 
संत देह न सब सुर बे जाहि, सेवा बस दीनो अलुरागें ॥| | 
«बलवान बढ़ा चल अन्ध तुल्य, इसही d अंधक नाममया । | i 
UU Far aa बड़ी उपद्रव ER, पर नारि हर बदनाम अयां॥ | | 
„` (न दतत राह से बह, नरद ह क्षे unm Ru | 
. नादे कहा मुनिन ex, दी पगा घरि गये वहीं | 
` [meme giu पृछ हाल. यह पुष्प सुगंधित कह पाये | |. | 
` |बुत ही मसंशा करि नारद, ee तुमको थल बतलाये ॥ | 

| ` शिवजी से रक्षित रहें, नहिं तप पार वसाय ॥८६॥ | | 
` छ०-सुनि4चन कोपकरि शीघ्रचला, हां पहुँछिजोर ललकार मरे || 
| जो मालिक हो निकले रणको, सुनि शंकर बेष करांस घरै ॥ | | 
[मो घोर युद्ध du दलमें, काटा. मौरी बहु जोर मई।| | 
_ . |आलीर xps अन्धक बवि,सब देवो को भर बिजय दई॥| | 
` ` | नारद मुनि. आये सलाह कर, जल बिहार मनमें लाते हें ॥ |. | 
`` ` ।जलःनिहार कुष्ण figi चहि, होजाव कमर से बचन FN | 
- Hr जल बहु स्वादिष्ट होय, यह करदो हो आनंद इहा ॥ | | 
`| दोहो-सव समान एकत्र करि, आय सिंधु के तीर |. | 
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| |्राचते कूदते मज्जन कर, wp पी आनंद मनोते हैं॥ | `: 
| [sud ee में निकुंभ आ,मट सानुमती का हरण कियां। |: ` : 
|| पर्यम्त ने बञ्जनाभ कन्या; हर्ली बदला उसका ये दिया |. 
|| मच. गयां शोर श्रीकृष्ण सुना, घेर हां युद्ध भयोमारी। |. ` . 
| | छिप गया राक्षसी माया करि, अंजन तेहि मारे पनुधागे ॥ |  . 
| | चढि गरुड़ कृष्ण sepes चले, पीछा करि कन्यां चीन लई॥ |`... 
[wm में. गया दवारे R, भा भात लड़ाई होत भई ॥ |. De 
| दोह्म-बहुत युद्ध करि चक्र से, हरि सि इनो विशांल। .. fl 
|| अनुमती के शाप का, सुनिये पूण हाल | y 
eut मुनि का किया, भानुमती अपराध 000] `. 
J|. श्रु हस्त जा शाप दें, विनय किये सुख ameo] - 
| छ०-रिएु इस्तजाय पर Sid, पतिपाय पत्र बहु सुख पावे । | ..' 
| |पुनि पुछे भूपति त्रजनोम, की ufu सब गाथा भी गोवे ॥ |` ` 


EE 
| Nx 





| | बर पाय उपव करे. लगा; सुरपति d सुसर माणि है | ve 
| कह इन्द्र कहें कश्यप से करो, दे शिक्षो पितु kml RU | - 


| तब इन्द्र ने हंसो को भेजा, शोचा रि वषका यसन नया |. 
+ | दोहा-जाव बजपुर हुक्म ले; सुता प्रभोवति तास। ` ` | 
|| गाना यश sea के, होते हिये हुलस ॥६ पे D 
| (aont हंस बजपुर के बाहर, निज पास शब्द ETE 
| (आवो पुर में कह बज़ नाम, तब पुर के भीतर ARS 


AF 
Be go RRS iL ERS HE 


| मुनि कहें तप जता, विवि से ऐसा कर पाया है॥ |. 
|| रहि afi सुर edic नगर, विन कहे न कोई आया है॥ |. 





E. |. हयो से मिलती हैं। सब जगह की.लबर सुनांती हैं।| | 
हः 8 प्रभावती उसकी कन्या, उसके पति. परम जगाती हैं. ॥ तः 
दान की महिमा प्रताप कहि, इनही में मन seit दिया। | | 
' `| सही से कहे लावे उनको, लाने का हंसी बचन दिया ॥| | 
— [wem से हंसी हाल कहे मंडला संश चट बन चलिये ।| | 
` gg व्र नाम रिए को मारो. युक्ती करिके सबको सिये ॥| | 
5 `` `| apoa सख्य प्रद्यु धरि, चरी लिये सब सोथ t 
` | ` जहाँ तहां लीला करे, गावै अद्भुत गोथ ॥ | | 
` द-पह हंसी astu fT आ, सब जगह का हाल छुनांती है|. | 
` जो देखा सुना कहा सबही, नट खेल बिचित्र बताती है ॥| | 
= ` | कदवजनाभ हममेसी सुना, हंसी कह हुक्म बिन नहिं आंबे । | | 
` `` | वह कहता हुक्म हमार है, सट पट नटको तू Sud ॥ f t 
` `| हीं ले आई रिके qd, नित लीला नई नई करते।| |. 
› ` |रम्रायण देव देत्य लीला; जेसी की ded ही भरते ॥ 
५ ` हंसी कह प्रभावती से जा, आये प्रदान मिलाया है। 
` c DAS व्याहं करके रहते; संसारी सुख बहु पायो है॥।| | 
b .दाहा-चंद्रवंती ओ शुणबती, छुता gaps ||. 
` |. ` गद ओर सांव विवाह कर, करते सुख बिश्रोम ॥&४ा। 
| ` reset काल गया सब गर्भवती, उत कश्यप यज्ञ समाप्त करे । | | 
d . जा बच नाभ मांगता सर्ग, कश्यप कह निजपुर को पकरे॥ | 
Sir d 
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| fl fF, CSN MARI RM Li e LC. B ३." ` (२३६:) 3 
|. सत्र èa जुटे भ्‌ मन आदि, संग्राम घोरं में तुम न भिनो ॥ | - 
| | ast मारां सर विजय लई, तीनों लड़कों को रांज दिया । |. 
| । समाय सी नारीगण को, दरका गमन का मॉर्ग लिया D] 
| | दोा०-मिसि-प्रणाम करि हाल कहि, कीन्हो है बिश्रोम्र। o 
i पढ़ें सुने' wg चरित जो, सत सख uus de 
| छ०-श्रीक्षण्ण बिश्व कमा से फिर, दारका परी सजबाई है। | `. 
| | अति उत्तम शोमा रचि दोनी, देखे मुनि Sabe guis है. ॥ | - 
| | उत्सव करि के हरि बास किया, लख आती A चितेरी EL] 
| [इरि की लीला! जो कंष्ण करी, रैनी.ललि हो चित चेरी हैं) |. 
| | इकबार समा :में बढे हैं, -बसुदेव उञ्रसेनादिक. संबं ||. - 
| | सांदीपन शुरू gum, आसन दीन्हा करि पूजन dau] 
| | करिके प्रणाम सबही को इष्ण, gu अपने बचने gard हैं। |: 
| | आपहि सब बड़ों कीं दाया WS ऐेश्वय धाम ये पाये है ॥| - 








| | देहा-संबधिं प्रशंसा करहि हरि, e धन्य भगवान | ` | 
| | आए योग्य ऐश्वर्य यृत, देत सबि को मौन ।१००॥ |. 
| la-a उस सभामें आये हैं, शरीृष्ण चरित्र बलाने कियां। | ` 
| | पूतनः aig अधः मारे, कंसोर्दिक बंध करि राज्ये far d |: 
|` | रुक्मिणी व्याह Abre au, Sg हरि gu सुनावे हैँ । + ` 
| | स पुरवासीं खनि x sue अति हदय माहि RU | 
| |एनि नारदः क्ण चरित्र. कहे, अ्ुन सहायकरि भार उतार । | ` 
| | सारत की घोर नदी अजेन; कृष्णहि के बलसे होगे पार ॥ |: 
|. जन क्षक शिक्षक ur के,. भक्तों के आज्ोकारी हैं। | 
| | दर्शन पंर्शन करे आनंद है, गोविंद चरण बंलिहोंगे हैं॥ |` 







































^ ig LS demeeersdefeguieH (055 किक मा NEM. ( २४०.) ES भीमहामारतसार uded बिष्णु vi ad ON | 
` [agrees qur गायके, नारद मुनि चलि जॉय। 

—— | «सब सुतिके इषित भये, आनेद रहे मनाय ॥ . | 
MEM कृषण सुतो के नाम, छनि कहें सक्मिणी सुत सनिये| | 
` | प्रथम हे चएदेश, ओ वृष्णिसिह आदिक एनिये ॥ | ` 
wem के सांबर fere, अरु मित्रवाह जाये । | | 
` इसेही प्रकार दश २ सवके, विस्तार न करि साएद गाथे ॥ | 
` ` ljan बघ मुनिवर कह दीजे, सनिये राजद समझते है ।| | 
`. `| कहते सुनते हरि चरित सदा, हम आनंद हियमें पाते हैं॥ | | 
` | नाह से सुनि हरि सुत से बघ, मायौ से जाकर हर खावे ॥ | _ 
` `` |ेदाहि हुआ था सिंधु फेंकि, अपने हियमें अति eua ॥| | 
' ` [wa fup महुआ पकड़, शंवर हीं के घर ले जावे ।| | 
` ` | निकले ये पेट से प्रधुम्नह नहिं दूध पिला पोलन लोबे ॥ | | 
`¬ pad भये माता कहें, वह कहती हम नारे | | 
j „ हरि लाया श्रीकृष्ण सुत, रुक्मिणि मात तुम्हार ॥ 
^ . | विद्या दीन्दी शबरहिं, मट mag मारि। || 
` . |. ` तिय ले आपे रकाः मे सबके छुलकारि॥१०४। | | 
` ` | शावर का युद्ध Pena, सुनिये राजन्‌ जा हाल नया। | | 
` ` | दयुम्न काम का वता हैं, शिव से रति को बरदान भया ॥ | | 
. : ` |ततिमायावती' काम नागे, रहती. है xeu घर में ।| | | 
` | करती हैं रसोई काज सब, शुभ प्रीति भई पहिले 3d ॥| | 
- ` विद्या पढ़ाय दी लड्ने की, meer बीर तेयार भये ।| | 
` | जा गदी पर देहे जाकर, शंबर कोपितः रिगु मारनये ॥ | | 
. Huge सेना को, सब पुत्र आय कर युद्ध के! | | 
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- एकाद्शमःससुञ्चयः ($3 -. 


| | दे ०-बहुत युद्ध विस्तारं है, यहां कहा. हे सार d 
||. WR २ NEED जी, सबको कीन्हा. पार. ॥ 





| |दोद्यो-प्रार ag जगदम्ब तब, बर मागो कहे दीन । 
| ame माला हो गले, rg इच्छा कीन ॥१.०७॥ 
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4 E दोहा-कहा शंबरासुर E सारंशदि म गायः | 
T4 : qd सुने पावहि विजय, gu पव 






| | में मात मारी अधाइुन्ष, उडि २ लड़ते af धीर wt ou "t Do 


| छ०-जगंदंब कहें माला होवे, रक्षा की RE जय RD) 0 
खल को हनि अबहीं चट रणमें, जय ले अपने घर जावोगे॥ |... 
कह गई ज्यों मुगदर मारा हे, माला होगले में छवि Wd । | 
dur सबही ओनँद भये, इनि शत्र ष्ण grid apos 
जय २ मे ले मोयाबति को. दवारकापुरी doni 
रुक्मिणी भवन में खड़े मये, सबही लखि मिस्मय पाये SU]. 
नोरद आकर सब हॉल कहा, रुक्मिणी आरती लाई हैं || z 
करके आनंद बह सुत e, दोसकापरी wu RN 


हिं हय ॥१०८॥ | 


|| छ०-्लसि हार dag आया, प्रद्युम्न से मार करी भारी |. E m 
ila Smp सब कारि दिये, तब उसने up बिस्तारी १ |. ` ` 
|| बहु सिंह eur हाथी पहाइ, राक्षस गए भूत प्रगट कीन्हे। |... -. 
| | rere: उसी क्षण नाश किये, फिर शंवर विविधिं अख लीन्हे। | - `` 
|| उनको भी काटा कोपित हो, जब झुगदर हाथ उठायां है. |: -. 
||स्दुती करी श्री देवी की, आ नारद ये समायां है। | .. : 
|| पद्यत“ कहें जय देवि अम्ब, जगदम्म मोत रक्षा कीजे | 7 
||ह जननी शरण तिहारी हैं, इस अख से रक्षाकर दीजे | :. 

























O यनि कहें पढायो द्युम्नि, बलराम एक स्तोत्र fuma | 
E | दिये :त्रह्मा efe जंगपति, SR RERS faa ॥ || 
` ` | सावित्री: dig वेद तल, dg WU इतिहास सकल । || : 
`. ` किंशतीन वायु भृण वशिष्ठमुनि, नर नारयण महि अग्नी जल॥ || 
A = | श्री ही erit मेधा quit, पुष्टी दिति अदिति सबे गिरिर। || 
out यम॒नादिक सब नदी, सातो समुद्र सब ती qui 
^ bagarre देवी, विधि शिव हरि सब देव रक्षहिं। || 
`. | जलथलनमवासी जोन देव, हो रक्षक जनके शुभ रिक्षहिं॥ || 
^ ` [gue स्तोत्र पढ़ सुने, हो।रिए रोग विनाश। || 
| ` „ज्ञो २ मंन इच्या करे पूरणं होवे आशं॥।१०8॥ ` || 
` | छ०-इक : वार समा में सब 33, नेरदंभुनिजी हां आये हैं। : 
` ` ` | सबही प्रणाम करके पूजन, आदर करके बेठाये हें ॥|| 
` `| नारदः से पते ga sp वातां कहिये ua ue लेवे 
d गंगा में? aga sa ललि, gm धन्य कहा उत्तर देव ॥ || 
` ` | गङ्गा धन्य समुद्र कहा, पुनि सिंधु मही को बढ़ा कदा । || 
`) महि विधिको बिषि वेदि कहते, dag कह! यज्ञ तापः महा || 
` peer विष्णु मय इम सन हे, विष्ण प्रधान सब जगंतई। || 
„= | वह विष्ण रूप भी ऋष्ण॑चन्द्र, महिमा ति संतहु नित्य कद 
> (दोहा-मह्विमा ` कहि श्रीकृष्ण की, नारद्‌ गेय । 
| ° ss नहि जान तेज प्रभु; हिय॑में विश्मयःधाय Ut ba Ud 
` ` ४०-नमेजय qd gf से, फिर कृष्ण महात्म सुनो दो || 
, :. | सिये अर्जुन ने कहीं जोन, परशु प्रतापःदिल e 
ELI NFOs m aveo wt fit इक कृष्णपाप, हर जाँपएुञ लें was कहें ।| 






























। EE E RO पकोरदेशसमुचयः qiu (53) |. 
| wr कोजे खुद qui हो, अजुन - रह -इमः यही चह: e : E 
. गे अजुर बहु संहाय लेकर, stb से fast घरघेरः दियाः। | ` 
| | हैं खड़े धनुष बहु बाण लिये; क्षा को पूरा त्त: किया | 
| | ज्यों पत्रं भया हुं लुप्तथया, द्विज रोय -अजुनहिःकटुककहें। | `. 
| | गाडीत धनुंष घोरी थिक है, श्री कष्ण विनाःरक्षा न रहे :॥ | 
|_| दे।०-उदास अर्जुन सब पुरी, देखी पत्र नः पय्‌. |. 
| अग्नीं में जल जाँयगे, gb bal 
धीरज दीन्हा Sur तब, सारथि पार्थः'बनायः। | E | 
| चले Bg ga लेन के” मनें मोदः बयः bes] ` 
` | च०-सातहुसंमुंद सत्र दीपलॉधि, अंषियालाअतिं नहिंदेखि पर | ` 
| करिपांद gaga परांश करि, पहुंचे नाएयणुः हरः करे ॥ |: ` 
| “| मिलि कहा तुम्हें देंखने देत; आह्यण के पत्रः Rum हे, ।| ` 
|| [ta पत्र लाय बिज को bem, वह दर्षितःअन्य ब्दः देवे. । |`. 
|| | अर्जुन ये इरि प्रतापः लति के, हंकार fed fece 
|| | सब धर्म unu कह quus सुनि-धर्म : भूप सुख पाये. हैं: । | 
|| | श्रीकृष्ण aigat करिके, शिर. वासवारः Coen du]. 
|| `. | दाऽ-अंस महिमा धीकृष्णंकी,. gium दीत सुनाय॥ ` ` |: 
| [जा aÑ इषितः मये, हिमे आनंद छोय:॥११४: |. 
|| - छ०-फि्रिकहिंगे कृष्ण अतपमुनी,जिनक्ृष्ण भक्त रक्षा धारो | 
IB  केशी कंसादिं अनेक इष्ट, .इलदाई - हने: बिरति कारी | 
|| "उनः इष्णचेन्छने PETS, का रण में मान मथन कीन्हो । | 
| JH A eaae बाण शिंवंशंक ओ, AUTRE का सुतः Cil | 
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is afr कहते बलिसुत बोणासुर, शिवशंकर हित तप गहता है।| 
`. | शिव प्रसन्न कहते बर ut, सुत बयं लो यह चहता है।॥ | 
. ` [sn से कहि सुत बना लिया, शिवको पुर पास बसाया हे। 
EX प्रसिद्ध काशी शप्त यहां ds सदस हो य बर पायो है॥| 
` ` | दोह लड़ नहीं शिवजी से कहें; आपि लड़ि शुज आलस खोबे | | 
after दिये शिव हँसि कहते, मम सम बलवान से रण होवे |“ 
ET न्‍ देह[-कब होवे và शित्रहि,. 'वजा गिरै. जब तोर | 
|. ` कृहेमंत्रि से दवि सम, धजा शिरी हे जोश ॥११६॥| |. 
` `| छ०-खश हुआ युद्ध अब होवेगा, अच्छा न भया मंत्रीये कहै । | | 
-7 | शिब गोरी संग कर जल बिहार, गोरी ललि बाणसुता ये चहे ॥| |. 
} - | होता जो व्याह.इममी faex गौरी जी समक कहें उससे | | _ 
` ` ` | देशां दादशी को जो मिले, सप्ने में ब्याह होय तिससे ॥| «| 
`` |ज्योः त्यो करके apex आय, स्वने में परुष मिला आकर । | : | 
८ ` |संग्रोग Wap संसारी सुख; उठि कात २ कहि ue td | | 
` | संमभातरे सखी चित्र लेला, अनब्याहदी पह क्या कहती हो।| _ 
` सब हाल कहा गोरी कहना, पति मिलें न मरना चहती हो॥ | | 
„` दोहा-चित्र रचे सब श्रेष्ठ के, उषहिं दिये दिखाय à a 
` ` | ` कुणा पोत्र अनिरुद्ध ललि, कहे यही नर आय॥ 
लावो अबहीं सलि कहे, भागवती हो आप । 
x d „ ` यत्न करूगी कठिन है. मिले छुटे संताप ॥१४८॥ | | 
` ` | ४०-बिद्या बलसै द्वारकों गई; नारद को देखि प्रणोम किया ।| | 
== [सव B सारा हाल कहा, हो काम सिद्ध मुनि वाक्य लिया॥ | 
` ` | अनिरुद्र से मिलि कट ले आई, गंधे ब्याह करि रहें लगे।| | 
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| ; pS AN AN 0727: 
| | सेवकों ने जोनां पिठु से कहो भेजी है सेन हां युद्ध जगे ॥.| : :. 
| | मारा सबकी बहु फिर आये, वे हारे बाणासुर आया 00 






|| | घर गया केद कर, देवी की, अनिरुद्ध स्तुती कह ते हैं |: . ' 
| | आ देवी कहतीं RA, श्रीकृष्ण युद्ध आ गहते ह ॥ i i 
| दे ०-नांरद गये द्वारिका, देवी बचन mu p] 
I | |. _ कृष्णचन्द्रसे होल कह, शीघ्र चले भगवान ॥१९०॥ Uem 
|. छ०-कृरि गरुड़ याद झट वह आये, हरि करी प्रसंशा हाल-कहा |. : 
| बलराम सेन ले शीघ्र चले, शोणितपुर में दै शोर महा ॥ Pu 
|| अग्नी र्ष करते हाँ पर, करि गरुड़ सहस मुख जल लांये। E 
| | इरि दियो शांत तब युद्ध उना,सुत्‌ गण ले शंकर रण ओबे ॥ | `. 
| | चेला की मदद कर खूब जड़े, sace सीको रिकल किया | xd 
| | कृष्णज्वर छोड़ हराय दिया, ज्वर हरि Aa बरदान Inti 
| | बहु रूप घारि वहु गर बसो, सिरे संद न अर आवे | - 
| | इस भति पाय ज्वर से छुट्टी, तेयारी इद्ध देत agp 
| |8re- रूप ज्वर के भये. एक मनुष्यों मोदि | | 
| | एक वृक्ष इक पशुन में, पृथक २ dd जाहि॥१३२॥| `. - 
| | छ०.नित्यज्जर एकाहिक fm, gf मेद बहुत गाये। | 5 
| | अनुजों में वक्षो में बांदा, पशु पद में खुर्हा बनि पाये U| c 
| | जल में काई कमलों में हिम, मोरांदिक फे चराश निकले १ |. 
| | प्त में गेल बहु विधि से, सबद में ज्वर वह भाति मिले ॥ |. 
| | शंकर ने युद्ध किया मारी, करि दिव्य बाण से काट मार ।) | 
| | श्रीकृष्ण इने supe शर, रण में शिवजी जुदाई qm ॥ |. 


; बा a 0 है 
















—————— झंडे छत एवं छत... bisce wid बिष पे OH _ 





2: N तात्यकी भिडे angai, अगणित दोउ बाण TR qj 
` | अभिमान मरां वाणाहुर में, हरिवल से सात्यकी प्रबल पड़ N 
~ `  |दोद्ा-गणशः पट सुख गण सै ARF वीर । 


आपस में रण प्रवल कर परे न कोई भीर ॥१२४॥ | | 


` `` efi कृष्ण युद्धकरते लसिके विधि बिनयकरे येवचन कहें | | 
`. | हरि हर हें दानां एक रूप, हे एक रूप देखना चहैं :॥ | 
` ` | शिव कृष्णरूप मिलि हरिहर मे, सब संस्तुति «x xen: | - 
` फिर अलग भये रणहेत गये, वाणांसुर आ सामना ESETI 
` ` `| लड़ि शुजा काटने लगे इष्ण, कोटवी नग्न सामने गई ।| 
` `| मुंह फेरा कुष्ण वह सजिआया, चट कष्णसहसशुजंकाटदइ ॥ | ` 
` `= | दावची शेष शंकर विनवे, मम सेवक इस पर दया क d 
„ `` श्रीक्षष्ण अभय कर दिया उसे; लेजाहु ig संशय न SRI 
` ` | दा०-शि drea वरदान तेहि, दामुज अमर वहाल। 


5 | ` महाकाल गण होउ बर, दीन्हा शंशुदयाल॥१२६॥ | | 
` ` ।छ०-तबसखी चित्ररेलाआई, बिनतीकरि auta लिवाय गई।| | 


` ` | गुरुइहि लखि सर्प भगे शीघ्रहिं; अनिरुद्ध छुटे बहु खुशी मई॥ 


— | मंत्री ने विदा करी उप, निज कन्या सखी सहित दीन्ही। | | 


` Ft गंऊ बरुण बाणासुर की, फिर्याद कृष्ण की यंह कीन्ही ॥ | | 
EO दारका सबी को मेज कृष्ण, चि गरुड बरुण के लोकगये।| | 
| गौवोके देत बहु युद्धकिया, करि विनय बरुण यहकहत भंये। | | 
` | इकर pnr भया नोथ, हरि माति द्वारिका में “आये । | | 
` ` | अनिरुद्ध मिले का वह उत्सव, कीन्हा यहुबंशिनसुखछाये | 
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`. सबपति लहि gud हियमें अधिक sm | ˆ सबपति लहि Jalg, हियमें अधिक Sure i; E (५ 





- घनसुत सब सुख लें याँ, गतिदें कृष्ण मुरारि॥ C | 
` dde से सार सब. बरशे mds po] 5. 
५ | RA इच्छा जाहु जस, पूर्णकरे घन श्यामः १२७॥ | ` ` 
| | भजन-कहा यह Rega सब गाय । EE 
$- सब अवतार बिष्णु धारणकर, राक्षस हनि ferui] `. 











पुनि इसि बनि हिरणकशिप खल; मारयो हिय हाय । |... 
| | 'जनभहलाद शरण में आ [ ताहि.बंचाय॥२॥| 
| | ` रोम रुप धरि रोवण मारो, राक्षस वंश au - | :. 


कृष्ण रूप धरि कंस vem, पितु की वंदि.छुड़ाय। - | 3j 
| | ba gd सुख पावै, इरंदम हरि गुण CUT UR | ` | 
' | | इतिश्रीमहामोरतसार सवस्वे इसिंश EGUE एकादशोसशुद्दयः| ME 
^H IA ON ETSI aec 
| AAT ANATRA UU. - 

मबिष्यपबनाम TALAT: । 








| | 'छोक-श्रीगणेशंगुरु नलाध्यालोहंदिसरलतीय । 

ब विष्यपवेस्यकर्थांबच्येभंगलंदायिनीप्‌ ॥ १।। 
| | दोहा-श्रीगणश रुरुः नमंन करिः सरस्वती दियष्यायः। 
| L कथो frere A की, AE गाय ॥ 





बिष्णु qd. पुरण भया, पढ़ें सुनें नर नारि। . | ` 


WR वाराह रूप महि लाये, हिरण्याक्ष बध wa |. ` 


अक्त विभीषण गद्दी पाई. जन पॉलक रघुरय-॥३॥:- |: .; 


aag नप Web पांडव बश बॉन d 
रिये मनि आगे यथा, भेये भूप बसवान ॥ 


l E ह मुनि वैशंपायन जी कहते, पारीक्षित के दो पुत्र भथे। | | | 
` . |चन््रापीडहु ualüsg वह स्य कण नृप PN लिये ॥ N 
`. | तह श्वेत कर्ण घरके विरंग, बन गये नारि सुत त्योगि चले। |. 
— james की नारि ने पाला हैं भा बंश बड़ा नुप सब "dul E ^ 


. - ` | जतक रवि महिं शशिप्रह रहि नहिपीख बंश नाश ga] 


` ` |शोनक पूछे जनोजय qu करि सर्प यज्ञ फिर क्या UR ॥ |. | 
` - agrada जन्मेजय की, भारत की आदि से कयां सुना। | | 
` |आणये व्यास आदर करिके, अति दिव्य कथा भारतक मुनी॥ | | 


Bee y देहा-झनिके तुप्ता होंत नई, Ws रण मूल । 
|. - क्यों कीनां मल धमं नप, वढो युद्ध का dS ॥ ` 
wag जिसने कशे, होते बिध्न अमे 
(uix नप चन्रमा, दुख पाये करि टेक॥२॥ 


£. gefta काल जब आता हे. मति पलटे भावी टले नहीं।| | 
[me mans हुम करते हो, होवेगा fer कहते हैं wd! A 
O JR दिज को. अपराध किये, देखें तुम उसे बचा लेना । 5 
` ` |इमआगेगे ह्यां फिर भी तो, बिन पूछे हमसे कह देता ॥ | | 
 [कलिघमं ed हैं राजा, कह ब्यास सबी उलटा eil 
` . | दविज शह ger द्विज get श, सब कोई धर्म अपन खोबे॥ | | 
- | हों श्वान वृद्धि गोरो को नाश, फल मूल अन्नस्स लेपमये। | |. 
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वेशय वृत्तितन बेचें तिय, सबही के कुल आचार गये॥ | | 


EE 


* f" ia «25 , 
Xo Dx a S ; y 
PEE is x है UL i de IND. 
CIES UC MAPA LO d ia, pede fide RSS 
TIT -—— — M - E 
i / e z m 
UEM | - - y a. 


SOY 
~~ Was NOES, 
RE TF 
7९ " pr fv m edP. x 


® ~ 
Pe + sz 
Yy m T TD a ^ i 
PETE -AR o XN 
a A 








Oo ˆ ` BO mwaga: qud (४२४६ ) di E 
| | O नारी चंडी छुपथ चलि, रूप घरे विकरालं mia D 
| | छ०-दारिद रोग सब का घेरे, नप राक्षक रूप प्रजा agal 
| | कर्ते अधर्मं पर दार निरत, उपदेशक नेता ओ fm |. 
| [साध्‌ आवार बुरे धारे, घर छोड़. २. बनग्रास WU 
| | पूरी फल पान दूध बेचें, बाझण sb ही हिये परे||: | 
| | कहि व्यास गये qW जनमेजय, मख sag दी utu E 
| | रानी करती gaa क्रियो, सुरपतिने विष्न तहँ आना हे।॥ |... : 
| | कोपित राजो ने शाप दिया, कोई क्षत्री: मल नहिं लावे ||. : : 
| | रानी को त्यागना R भूप, Baag आकर pud ॥:. 
| | दोहा-रम्मा का. अवतार यह, सुरपति रानी कीन ।: .:. |: 
4 3  च्यांग योग रानी नहीं, पत्रित्र sea प्रवीन uut qu 
| [Se fasstsg कहते फिर नृप से, सब पुण्य आप का नाशंभय al 
| |-आह्ण करतंब सब निःफल भे, कर लिया कोप सब धमगयां॥ |: 
| | नुप पछताये रानी राखी, मुनि ब्यास कहा साँची "dl - 
| | होनी बलवान न टल सकती; अपने दिल में निश्चय जांना।;: -: 
| यह चरित सुने धन युत आयू, मन इच्छा पूरण Eid | - 
| | हे राजन्‌ अब क्या सुना चहें, सोई अब तुमको wed |. : 
| | राजां पूछें किमि पुष्कर भा, किमि प्रलय में निष्ण शयन करें (|. — 
|| केसी सृष्टी यह जग फेले, सुनने को इच्छा दिये धरै ॥ |. NE 
| | दाह्ोशबेशंपायनं मुनि कहें, Uer भूप € SQ 007 
j| ˆ हरि uu सुनना चह नुप, छूटे सुनि संवाप ॥७ pe 
{aean त्रेता दापर कलयुग, चारों युग सहसवार जावे । |` ` 


| 


| | देवते के चार तीन दे इक, कोष इजार विधि दिन पाबे ॥ | : : 
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oo जार बोर किरणों से जल, पातोलहु को हर लेते हैं ।| | 
7r pma के आण 
' ` aranna तरह, did We ष्टी 


इक da क्र qaa qu घटं जाता 3 | | |] 
SB. तब महा प्रलय भी आंता है । | 


Tap अग्नी स्वाद्मा कर देते हैं । 


e i arme « ul -— 
. 
sh x 


RB sumet, जलमय होकर संबही खेबे॥ | | 


e i 3 : a ०-पहांप्रेंलय जल मध्य में, शयन करै. जगदीश । 


का जाने पूछे रपति, कोइ न. जाने BST 


: ` | छ०-कोई ते जानता ही होगो, मुनि कहें मारकंढे जाना।| | 
| दललाई माया ईश्वर ने, करि प्रलय दिलायो: SIRE ॥| | 
|. (बते फिरे जल में पीछे, बट बक्ष तले बालक ata | 
"OC पास श्वास ले पेट सारे जंगका कीन्हा लेखा ॥ 

- «| ईशर ने उन्हें समायो है, मे aaa जगत को मालक हु । | || 


& | तुमकोदिखाय सममाय Rat. नाशक जगका प्रतिपोलकहू ॥ | | 


css | मे अन्तर्ध्यान spit qa में, देखे तो कहीं कुछ नादि पोया। | | 
= ` “नहियाती समझ में किसीके हे, अति प्रवल अहे इंश्वरमायो ॥ | | 


` ` `| दो०-वहुत काल ऐसा रहा; इच्छी. हरि फ़िर कीन d 
uc [5S जगत बने प्रकृती भई महतः अह मे तीन ॥ 


^c e| aste से शब्द-अकाश भगो, उससे काम्‌ अग्नी उसमे ।| | 
जल शोषण कर बहाना, ज्यों पुष्क(जग जेदा: जिससे, 


y x DOE A dq gu qu. -उसमें ets qz भये ' à | 
zl एसी देवी है अधिष्यातू ऑफर कपल प्रखडी: fet -ग "d || 
5. सुरः SUM WEE E ORTER, महाः, ae पसा || l हैं: उत्पादक, बह्या: tae -चुपसाः। | | 


















D. 7. 7 BB wuwegeen Gub. 63m) ] Bad] auaa GH `. - ( |%५१ `} E । | 
| [qu से मधु केटमदेत्य बसे, दौड़े विधि प हरि SRI M ˆ 
| | उठि ब्रिष्ण उनसे युद्ध [wan sup pep वे कहते ॥ |. 
| | मारे तुमका stet बिना हंनो, निज जंघा भें मारण लहते ||. - 
| | दोह्-भज्ज़ो. झाई महीपर, भयो भेदिनी sm । |... 
| |  -प्रादुरभाव पुष्कर भया, Bru विश्वाम॥ १३॥| ` .. 
| | छण्-नि[ऽष्न बिधी तप करते हैं, नोशयणं जी भ शब्दः कहाः। | 
|. | जव ओर तपे तब rui ओर तपे स्वः बचन du. 
§ | | बहु तपसे त्रिपदी गायत्री, गायत्री 3 «3rd - 
| | ऋशोक-ततोऽसुजत्िपदांगायत्रीवेरसातर्स्‌ | pes 
| | अकरोच षवलारोबेदान्गायत्रिसंभवाच्‌॥ Eu 
| | फिर सनकादिक पुनि मरीचादि, कमसे सब सृष्ठी -आरलिये । | : 
| | नितनव Tå पेदा करते, बिधि सुष्णो परहो वित्त दिये ॥.| - 
| ॥ सुर पितृ मलुज गंध यक्ष, चर अत्रर सीः उपजाये हैं o 
| , | यह पुष्कर Wit Ug सुषिः करसे qu gue gal ॥ |. ` 
| | दाहा-सघमिः पढे धार RA, दिलसे. करे. बिचार | | ` 
| | ` हंस छूटे संब सुख लहें, विन श्रम भव-से quise. 
| | छ०-राजा कहते मनिवर हमने, सब कया सुनी quse. 
| | इसको fx कदिये. इनि कहते, सुनिये घातो थिएताई है ॥. 
| | अज अएंण अलख बह ब अहे; जिसका कुछ नाम ANTARI 
| | ३ जरूर इससे. संत कते, चिः चेतत spia रूप संत ॥ |. 
| “उसकी ही इच्छा मोया है, में होठ बहुत तब RTTE N | ` 
| ` दने से sud जोर Ue, एन: se ; qaaa फरपठ | ` 


| | हो शब्द अहं से अकाश पुनि, आकार सेवा अत्र मये। |. 
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d 5 Y. Efbtmhdermerdd afrad (हुड ¬ ( २५३ ) | gef भीमद्यांारतसारसवंस्वे भविष्य रयं ($ 
e | अग्नी से जल जल से पथ्वी, ये पाच वत्त सब कहे गये y | 
c papecmhr अगती जाने नहीं, गिना ज्ञान संसार । | 

`` | `` ` आगतीहिय ग्रंथि लखि, छोरै मवसेपार॥ १६॥ ` `| | 
xe छ०-युष्कर कामध्य सुमेर गिरी, विस्तार है इससे विश्व नाग। | | 
` ` सत्र एक पाद में गिनती हे, त्रयपाद शुद्ध हैं मुक्ति धाम ॥ | | 
d उनको वर्णन ऋषि मुनि कःते, करि IATA मन शुद्ध करे। 
`. `| अध्यात्म बिचारे अम cup सोई भवसोगर से उतरे॥ | 
` | राजा पुछे उद्धार कहो, शनि कहें ब्रह्मवित्‌ शुरु दिग जाय । | | 
` = | विनती करि आल रूप समझे, अक्षर अनित्य veas epa ॥| | 
` `| संसार लिये से वंधन `हे, संसार त्याग से इक्ति मिले।| | 
~ segs से मुक्ति मिले, हो ब्रह्म रूपं फिर नहीं हिले ॥| | 
: ` ` | दो०-सुष्टी कम योगहु कहां यत पद करों बखान । | 
ve ` पुनरागमन होय-नहिं, छूटे भव बंधान ve N 

| छ०-ेष्ोक्रम वर्णन कियाभूप, कमयोग का सनये मन लाये। 
= थिर आसन प्राण अपान मिला, आधार चक्र कंडलि पाये ॥ 
~ जिम कमल dg उपर उठाव, पट चक्र वेषि ब्रह्मांड चढ़े । |. ` 
= =| बहु.व मेघ तहं उमड़ बषि अगत aaie में जाय मटे | | _ 
e फिर अग्नि तेज मारी प्रगे देही -गोलक को भस्म करे।| 
"C मोहे के मध्य में जमी बति, जाकर बहाड ह्म पकरे ॥ |. | 
„` [SH के बारह सहेसका युग, युगं सहस को ब्रह्म गगह होवे। | | 
«उन हजार में होता हे प्रलय हो योगी ब्रह्म-जगत खोवे ॥ | | 
se als AE षश सुनना WE, मुनिवर दो UT । E 
equo सी माप्त जेहि भाँत हो युक्ती देहुं लखाय॥ १८॥ `| | 














|| — à कवायत CARO d 
| | goaia 38 साथ aa ने ऐसा कीन्हा TU 
|| द्ोगये सिद्ध वह पद. पाया; थिर हो आसपनःलीरदा है|... 
| | करने में योग : सिंद्धी-आवें, दे त्याग देवता विष्न करे ue 
l| योग करे as ब्रचके; तब. आस्म सरूंपहि RIA dU Ee 
| जब पृथ्वी तल जय होता है, तब शस्त्र अस्त्र नहि चोट लग kl 
| | जलत विजय से set जाय, करि अग्नी जय घुम अग्नि जगे T 
r वायू जयसे सँग वायु चले, आकाश बिजय से निर्तिकोर) |... 
||| हो सिद्ध बिधी ने सृष्टि करी, संकल्पहि:से रिषि छुनो anu | 
| | दोद्ा-लहे योग विज्ञान शुभ, एक बहुत का ज्ञात | - | o 
l| . Baan निज तल को; नोहीं कह Bani silii 
| | छ०-सुनिकद्दा आपने तरह युगहि, अपक्षत्रियुगहि समभा eS i 
J gaa कहते हैं तुमसे; चित लगाय के सब सुनिःलीनै॥ ` . 
। (कत्री युग--सृष्ठी (का. पालन दे, ` चार qd Hi 
| | करे यज्ञ दान पढि प्रथम बेद, निज शुद्धधम ही नित 93H N 
| | सत्संग - Hen विचार; करे निविकार आत्मा को जीने Ep 
| इंकार रहितनिज कमै: करै, t गो-प्रति पालन: नित गेने॥ |... ` 
| | ता में सिद्धि केसे होती, सनिये-्यद दक्ष से E बडी || 8 
| | कन्या दी कश्यप को तेरह, सरनर पशु कीःबहु aBn  . 
| | दोहा-शीला suem, uà Ra um! | `. 
NECI करिजगत से, विन श्रमदी तरि जाय ॥२२। `. 
[|च पुष्कर में बसि विधि यग किये eram से सिद्धी पाई है। | : - 
| | मुनियोः ने तप करि हवन कियो, इससे पाई सिद्धोई दे ॥| 
| | नह गदी रोह जतः धोरण कर नदि त्याग लेप गह परम करे। | ` 
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( १४४ ) ध्रीमदवांमोरतसारसस्द REISEN पक कम e dem L3 
नहिम थारे दिज तप्र, मंन e जय fd संदा घरे॥ | | | 
इरि बल्कल चोर तपहिं अने, दृढ़ UU पालन करके | | | 
di संस्कार विधिवत होमे, दृढ़ धर्म कर्म छिज हिय e ॥ | _ 

जो पूर्व रिषो करि आये हैं, उसको म eat करना T ये| | 

कल्याण इसी से होवेगा, यह दुद निश्चय घरनां चहिये d 3 
दो०-इस त्रिध से निर्वाह हे, गृहस्थ में निस्तार | | 

मन विशुद्ध कर लेय जो, विन श्रम भत्र dE २४॥ | | 

छ०-पष्कर में ह्मा तप कीन्हा, ओयज्ञ हवन बहु PERRI | 

सब मुनी कश्यपादिक ओये, दर्शन पशन सुख लीन्हा है॥ | | 

` | संवाद कथा कहि विविध भांति, मधु युद्ध सुने को १९ कर। | | 
` ० | बयो ने वर्णन किया सबी, जिस प्रकार रिए से विष्णु लड़ ॥| | 
` ` बहु युद्ध भया आखीर विष्णु, मधु को युक्ती से मारा है। |. | 
~ ` |सम ने स्वुति.कीना विधि से, dez से पा छुटकारा है ॥| y 
ह्या खियों को शिक्षा दें; तुम सब तप यज्ञ विधान करो ।. | 
E तुप ही से सिद्ध सबी होवे; इन्ट्री जय तप मन माहि धरों॥| | 
- i |द्वो०-पुष्कर में तपदान फल, सहस गुना अधिकाय । | | 
मन विशुद्ध कर देय जो, हिय से मान aequ २७॥ | | 
o इक में विष्णु तपस्या की, है आठ हजार बे जाकर। |. 
` _ | शकर ने आठ सहस कीनी, qup अग्नी तप चित लाकर ॥ | | 
` | तेप कोना पुष्य मित्र qug, yg ने जा तप ठाना है । |. | 
5 | अनी रवि आदिकं सबने हया, तप कीन्हा बहु मन माना है| | 
o [S8 STR तप कीन्हा, पश पक्षी भी तप करते हं । | d | 











विधि के तुप से इक iaae, निकली $ सबही aa लिये । 5 z 
अति रूप अयंकर तेज वान, . SET itet तप पूर किये ॥- 
दोहां-जन्मेजथ defe afa है, सिंधु मैथर्न का.हाल | . | 


~ 2 


j| sea र कहै पथको राज रहा, बन फूलि सुगंधी बाई हे । |: : 


|` विष निकला शंकर ने धौरा, श्री मद्य iua चंद कहे ||: ` 
| | हय्‌ परावत [फिर अमत निकल, जितके हिते बहुत बिद्याद बढे ॥ | . a 
| | मोहनो पिवावें राहु पिये, चट चक्र से कारा शिर उसका | dee 
| | arte पिवाय बिपगये विष्णु, रणमया बयान बढ़ाजिसका॥ |: x 
| | हारे हैं अहुर मल कीना है, शुक्रोचारज आचोर्ड Gd । : 
+ | लीविजय बने इरि बामनतब, भहि नापलीने बलिसुतलगये ॥ | . . 
) | दे॥०-हरि आश्रय से अमृतलहि, जय पाई ततक्रांल। . | 
|| ` Reg Rea वलि यज्ञ करि, चले गये पाल ॥ | 
|| छ०-सुनिये यजय इक कथा ओर, शिव देर से दक्ष agenti. 
| | सारही सार कहते सबका, शंकर कोःभाग नहों dedu] 
| | करि : मङ्ग यज्ञ शिवजी आये, मृग वनिके aag भागे हैं। | .: 
; मारते बाण पीजे ue, शिव शंकरजी भर लागे हैं॥ |... 
|| smit बिनय की विधि बोले, मृग बनि आकाश में दास करो। | B 
F | -अब भी अकांश में लख आते, अपमान का फ़ल प्रत्यक्ष मे | | 





| गे कीन्ही शांत भये । | - 
|| भख 3N भाग सदि दीन्हा, सम अपने a a 
| \ दोहा-पुष्कर - प्रादर्मा्र ये, कहके. पूरणः कीन । |. | 





|| शंकर विष्ण, का युद्ध भया, मुनिः विन्तो 


- 
t 
H 
n 
h^ 
" 





ki 
à 
५ 


R 
= 


y 

























Š | ———— इज सविष्य पर्व कसी... | Ru epe E eu uem २५६ | ) Ki श्री मदहामारतसारलबस्वे WR ए श] "e d 
: ठ मुने नर नारि जो,दोउ'लोक gu लीन ॥३२॥ | T 
3 hs इ०-जन्मेजयः पंछे gia से, बाराह कथा qua करिये। | 
- aam जी कहते हैं, सेब कहते TUM चित धरिये॥| | 
| gag मुनी गंधवेयक्ष;चर अच! RITU 87 अहे | | | 


` ` | तप सत्य वायू अग्नीमहि जल, IIR RTT 87. TET jd. 
` [huis भया सब ef दिव्य, तब रिर्ण्याक्ष पृथ्वी को हर। || 





4 | हादिक सब हरि से विनवें, mp sues का रूप भरै ॥ |` | 


laaa जले उपर रोली, निज तेज धरा नहिं दून सके ।| | 
| द्विमुनि हर को स्तुति करते, प्रद तुम र्क नदि शु तके ॥ | |. 
` | हरि अंतर भ्यान भये विधिने, (fugite पर आसन कीन्हा। |. | 
' ` | सब पत सरिता बन उपबन, संसा अनोखा रचि दीन्ही ॥ 4 
) amA fes बहु, कहां योडदी सीर E 
p wmm. संसार है कोकहिःपावे पोर ॥३५ bli 
८ [wet ने सनकादिक कीन्हे मनसे नि नेंजसे त्रि भये।| | 
` `| णहु बशिष्ठः अठ दक्ष, बाया से कदम जन्म खिये॥ | ` 
- "md भकार सब सृष्टि बदी, नहिं पाशवार कहा जान. | | 
„` |सुर अहुर नागं गषव यक्ष, चर अचर जगत विधि उपजावे N | 
- पूछ में इन्र दक्षिण में यम, पश्चिम में बरुण कुबेर उत्तर l d 
o aae करंपनों सबे बसे पृथ्वी पर बसले नर पशु T q 
e पूछे बाराह युद्ध, कहिये जिमि Ra मांग, y 
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$24] दादशोसघुचयः ed (२५७ ) 














j हरि ने काटे तब माया की. फिर अंगठ पराक्रम बहुत किया 


| | दे ०-बंसह. प्राइ्भाव ये, संक्षेपहि में “गाय a 
|| पढे सुने करयान हो, दीन्हा भप सुनाय ॥४०॥ 














| | दें०-जब तक हिंयमें सतोगुन, करता रहे प्रकाश । 












| | छ०-विवि जिनती से बराह ररे, महिलाये favet Sd | m 
| | पृथ्वों घरक लड़ते बराह, वह we प्रगल.दल दिखलावे॥ iu. 


| | जह्य सुर मुनि देखे नम से, संदेह बहुत fex भाया हे | - ; 


| | हरि बोरण कीना Ra रण में, हरि ने प्रहर कर मोर दिया] |... 
| | सुर मुनि सब स्तुति करते हैं, इरि कहते निज २ पुर लीजे। |. ` 
| | कहिके कट अंतर ध्यान भये; विधि कहा सदा रक्षा कीजे | | ET 


| | छं०-अबसुनो नृमिहचर्तियेजच्‌, तप हिरणकशिप नेजोरकिया |` - 
+ | घबहाय गये सुर मुनि सबहीं, आ बरह्मा ने बरदान दिया ॥ | co 
+ | मांगें नहिं अरू अचर चरसे, बाहर भीतर दिन शति नहीं। |... 
| Rama से नहीं मरं, दीजे बह्या बरदान सही =. 
| | दीन्हा बर ले सुर नीति लिये, स्थान a असुरे को दिये।। -. 
| | देवता विष्णु की विनय करे, इरि कहा मरे. ga बेर किये॥ |: ` 
| | सुत बेर. किया नरसिंह su, quet suu को हुक्म कंहा।| `: 
| | प्रहलाद ने विष्ण समाया, नहिं जची बढ़ा है कीप महा. ॥ | ` 


J|. तब लग हरिका लक्ष है, तमसे होये विनाश ॥४३॥ | J : 
| | छं०पकड़े नृसिंहकहि अपुर चले, वहु अस्त्रह शस्त्र र्र करे | ` 
| | चह मारामार श्न वृष्टी, माया से अग्नि जलाई दै।| 
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`. | अहरो. इनः बनाय दिये, सब हित fed qu ब । || 
मर गये देतय बलि से se अब आप Hd 
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भर इन्हें ने जल वृष्टी करके शीघ्रहि सव अग्ति बुकोई हे॥ क्‍ ह 
रवि मायो अन्धकार कीना, तम थाया FA तहि लखं आबे । | | 
पाय od uf sed सोचें केसे यह तम जोन ॥| | 
परि तेजलसिंह प्रकाश किया, भय खाय eel स भागे हें।| | 
जा  हिस्शयकह्यप ded नहिं qu मरै भय प्राशि हें art 
दोहा-चला युद्ध हित देत्य पति, अल शत हैं M | 
Pug निर्भय हो चला, alls den गण साथ ॥ ४४॥ | | 

ss गान घोर जोर मारी, महि पर्वेत.जल थल कि गये। | | 
रह ने रवि-शाशि ग्रहण LOG टोय उपद्रव नये नये ॥ | 
एना तब शक्र कहें उससे, wu WIDE मगल au 
कहि भवने गये यह qe करे, नरसिंह को QU समन जों ॥| | 
अति शुद्र हुवा मय wH सुर, जय जय करि कहें इसे मारो। | | 
अब देर न-बीजे विधि बोले, लल मारि देव : मुनि उद्धारो ॥ | 
ब अन्न श्न होंगये sud, nfe सिंहः उदर निदारा है। || 
ब्रह्मा का बर afa साक समय, नख से NAA मारा है || 
टोहा-सुर-मनि सब स्तुति करी, बर पायो.प्रहलाद॥ || 
खल इनि sequuta. इरि, चरित पढे wena ॥४७.॥|| 
goia पंडे बामन चरित्र, विस्तार से मुनिवर कह दीजे ।|| 
विस्तार से man नहीं, qu daak से सुन RN 
qag पोत्र वाल ua fu सुर प्रसन्न दुत्यहु EDU 
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IS ee एकादंशोग्सपुल्ययः 6938 (२५६ .) क्‍ 
| [हरदम धोला देते हमंकी, बलं कर स्वामी इनि उद्धारो ||... 
| बलि कहा सेन तेयार Sd, लो. eut गत हिम्मत होगे.) | : 
| ` | दोहा-साठि सहस रथ जुट गये; सेना अधिक अपार |. 
| dads में कदि गये, बहत se Re | ४६.-॥ | - 
| | छ०-स्य सोह मयी पर चढ़ पुंलोम, ऐसे ही बहु वएन कीन्हेः। |... 
| | इय गज स्थःपाशावार नहीं, सक्षेपहि 4 सा कहि दीन्हे॥'| `` 
| .| अनुहाद विरेचन अथशिर बल, त्रिशिरो मंग कुंसादिबले। |: : 
| ` | सङके रथ शाइन विचित्र हं, सयरत्ययन आदि शुभ कम भले! | 
|` | इनि इनसेन देवों की सजि, बसु आउ eru सब दिशपालं | |. 
सबके शन qug विचित्र, ध्वज पताक न्यारे बने बिशालं॥ | - 
| पुलोमा बायु (B agla कुदेर संग edil i 
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7. aamu कोटी होरही, अनगिन होगे SERI (| 
| | ` Seu से नदिं दवै; सुर न SU हार !५३ ट 
|| . - | छ०-इक एक यद्ध ओ हाए जीत श्री satus वर्णन कीन्हाि।ः 7 
||. दोनों esi. मार काट, uri यहाँ लिख दीन्झ है॥।. 
| | qq wer के होते Xy बाइन २ से भिड़ जाव! |: 
[| | इस्ता भ्शान मचा रण है, नहिं पर आपन लखमें आबे | 
|| we जोर बिशेचन ङुजंभ मिलि, देवो को आंफत कीन्ही है। | 
| तब quip ने deu आकर, मारा सुर रक्षा लीन्ही है | 
|| : | सब सुर मिलके सुरपति सँग ले, इकद॒म देत्यो-परदूट पड़े || 
| daga युद्धः शोगयां वहाँ, सब देत्यहु गोरे खूब WP 
| i द्वोहं-एक २ पर वार कणि, कोट GP ERG . ` 


: उ FE T a dues लपस्वेमविष्य पे ही O ris y. go भीमद्ाभारतसार सर्घस्वे अविष्य परे EH 


E | | gogai मार करें, उत weg मारि संहारे हैं। d 
2o» क्रोध से wer .दोऊ दल, पीछे हटि मपरि प्रहारे हैं ॥| 
. | इकृले.कोई मिल मिलि लड़ते, ata काल दस पग । दिया।| | 


भिड़ विप्र चित्ति ओ बरुण जोर, दोनो मे शोः प्रहर भये।। | 
C | लते -२ xo आखिर, त३ वरुण इन की शरण गये॥| | 
`| तब we ने मोया क्रीनी, सब सुर सेना घबड़ाई है ।|. | 
* ` | चर गुह ने अग्नि nakan, अग्नी शि सैन्य जलाई है॥ | . | 
` `  दा०-असुरों की माया गई, सः सुर भये तयार । | 






| 


eqi संग्राम 3 del ने qu सम्हार uso 


कुबेर प्रहार करें, देवों ने भी संदार किया ॥ 


Sep गणह dud तुःत, करते मारो मार ॥६३॥ |. 


- Taea प्रशंसा बलि.कीकहि, रण करने हेत पठाया है। | - ३. 
` `| इक इस युद्ध से भगे नहीं, सतही को मार हटोयां है॥| | 
` शने dap साथ पूर, sug से बलि ने जथ पाई।| | | 
bene जयकी प्रत्यक्षं आय, बलि तनमें इसी शोभा छाई । 


: ले बिजयं बली. स्थान गये, सुरपति. हारे घबड़ाये हैं। |. 


` |जदितीमात कह सुरपति से, विधि पिठ पे जाह सुर आयेहें॥ | | 
विधि लोक की शोमा अद्भुत हे, श्रत आदिक रूप घरै सोहें। | | 
3 (Ji इति मंत्र शांति आदिक देवी,राजें शोमा लखि मनमेहें ॥ | | 


E. UU के तंपसे प्रबल भंये,वततलाऊं युक्त सिदध दे ॥ | | 








ह्या बोले जा भया, a4 समभि इम लीन ug RI 
झा कहते इस समय वली, बलवान न पार पात्र. कोई 


























| FF. bd) amaga EH (२६९) E 
| [st कश्यप हरि नारायण दित, तप संस्तुति मन देकर Nip ` ` 
| | तब सधे काम यह ठीक युक्ति, कहते न और wa हमजाने ॥ | 
| | यह सुनि कश्यप मुनि सिंधु तीर, पहुँचे इरि स्तुतिं बह कहते। | 
| | जय वषम alz कपिलधम हु, श्रुति श्रत-वष्णि ज सुनाम गहते॥| `. 
+ | अज अजय सनातन महानाम, प्रधु पद्म नाभ जन हितकाते ||... 
| `| इरि सहस शीर्षा सहस नेन; लक SUD मख अजिकारी॥: he 
| | &re- fa Rr भाँति Rad करी, हर्षित है भगवान |... 
|| . कश्यप जी से प्रगट PL बोले बचत प्रमान 0 ० 
| aaiim कश्यप से कहते, माँग सुत हो करिये WEE d: : 
| | देवता यही करि विनय कहें, देत्यों को आपि दें शिक्षा॥ |...“ 
| ania कहां सुत होऊ में देवों का कोम -बनाऊगा।]: -' 
| | जावो धीरज दिल में रखता, थोड़े ही समय में आऊंगा।॥ ". 
„ | अदिती ने आरधन कीना, निज गर्भ में हरि को धोरा है 4 [... 
| | आते न mbH कभी ही, इक मॉयां खेल पसांरों है॥ 
A | जब समय आय हरि प्रगः भये, देवें ने बिनतो ठानीं है। | - : 
| | जय होय तुम्हारी हरिं जगपति, प्रष्ठ क्षक सार गः पानी है | - 





"e s i : 





: in | कौन कहाँ रहते हैं आप, कहिये कित से परशु आये हैं.॥ |. | ; 
|.) हंसिःवामन कहते हैं बलि से, गुरु का है हम से सुन लीजे। | `. 
| b निज पग से तीन पेर ved मागते TR दीजे |: 
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CEN न 7x] WAR ) SS | i 
' apaa ata, असली हालत ये सन SN ॥ || 
p ! es x e नहीं दम सेन होय, ऐसा सुपात्र नहिं: पावेंगे। || | 
s lag उसी. ईशर का दैः. सब शट बाट छः TU] || 
"` Paper er बहुत, बलि तहि मौने. uw । ` || 
|ˆ eure गुरु शाप दें, संब जावे यह टेक ॥७०॥ |` 
` ` | ८ ददियातीन पगमे fue, दो पलदी में सब नाप लिया। | |. 
र तीसरा मागते तबतो बलि. AU को अपनेही आप दियां॥ |, 
` ` >| इलि को नापा ओ बांघलियो, menfa छुर सब आये हैं। | | 
` ` | दरि ger बृष्टि दे धन्यवाद, बहुतही मशंसा गाये हें॥| | 
° | सब. असुर श्र ले RR बहिने रोका मत इद्ध करो। | | 
`` | प्रहलाद विधी ने विनतौकी, बेलि के उपर अब दया घरोः॥ | | 
_ `) जो बस सुतल. विधि दीत यज्ञ, जो करे उसे तुम UE 
` अम. मतर में हे बलि, ठम इन्द्रासन पर आवोगे ॥ 
d sn" -दोद्रा-वली बसे जा सुतल में, इन्र बोमनहिं लाय । 
` | güeg xq पदवी दई, सबः सुरं हिय इषाय ॥ 
5 =| यह चत्र जो पढ़ि सुने, बड़े पप मिट जाय. || 
— सुत धने पावे हर्ष fe आनंद हिय में छाय ues 
~` jaAa पूछे इनिवर से, केलोश यात्रा. इरि कहिये। 
„= ` Heat gud कहते, सुनिये: राजन. सुनना WR 
Lo | Rr SIR इष्ण पद प्रणाम sf, केला यात्रो कहत 
` २ इष्ण afia विवाह करि, दारका पुरी में हते है | |` 
2... se रुसिमिणा ` विनवे इरि, ag ga हमे:उत्तम A! 
C मरी इय कहें Re Rr ये, सपने ह पुत्र नदीं लीने ॥| 























































P. केलाशं जायं हम शिंव सेवे, सुत बिले श्रेष्ठ शिव दया घरे | 
|. | भा प्रोत भाइ बेलरोम से मिलि, यात्रा के हेत सल्लाह करे ॥. ai ; 
| | दोक्ष-मरे सवे रिपुजो कभी, शत्र कोई चढ़ि आय |]. 
WE करना नंगर को, करके di उपाय ॥७७॥॥- 5 |. 
छ०-उद्धव सात्यकि से कृष्ण कहें, AETAT रक्षा: UI | id 
| . | कर जोरि दोउ हरि से कहते, प्रंथु-प्रताप से mU ढंरना ॥ | `. 
; -| करतेही याद गरुड़ आये, जिनती कीन्ही. हरि दाल web] ^ 
चलिये मंगल है कृष्ण चले, छनि स्तुतिकर जय काम चहा ॥.| .. 
xz की बनमें पहुँच Dh हॉकी शोमा अति: uS 
| अत्री आदिक चुनि को प्रणम, aan क्रिया तिखारी है॥| 
| | सब कुशल UT G3 हरि से; कादि मृनियां से तप SERT चह]: if 
: E i पति अति प्र गभ दाया है, दशन दोनदा अंतिं-कया के dr 
i | दोद्दो-गुनियों सग -बेठे हरी, तहं भाः शब्दः GER pos |o 
| SW Sg आवहि भो, मोनो अधिक डेगन॥.७७॥. ul : 
| 9०-ऊकुबदेर में शब्द सुनाय पड़े. d गर्म का कोई सुनोरा है।| | 
] | कमो के इस Wb फल, बहु प्रकार- से वह गाता है ॥ |: 
| Lem faq ouiwean -आंतिं के WLSH हैं. |. 
| ` | तन में-लिपे हैं: मांस रुषि।, हे SUERTE E | 
Ao | चौग़सी इखं 4g £3 out; “अब कृष्ण हि abge] 
|, «fé और युक्तः से पाय मेर,: ये नाशं. RIR ॥ |.. 
L- | बामन seam विविध, तन uw: संकट: टारे हेँ। | 
|` [अब हीं: प्रभू भी इष्ण x end. पापी-उद्धोरे PU 
|| | दोहा-संगुख-नावर्दि इष्ण के, ष्ण A श॒ए गाय = ` | 





fh 
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` | हमने शिव से बेर किया, छनि शिव घंटा धुनि कर लेब ॥ ài 
. ` | असकहिएणंगोय लगा नाचे घुतरिबांचि अमितशुएगाये हैं। | ` 
` ` | जय रा र्मणः जे सीतावर, जय राधा बर लख आथे हे ॥| | 


१ दो ०-ध्यान लगा बेग वहाँ, सुमिर हिये हरि ध्यान । 


` ` `| वामन बराह. अनगिने रूप इस समय कृष्णजी बने वही ॥ | 4 


गए T A | क्श आमदामारतसारसयस्ये विग्य पयः हके - ` 





























' | >यही मक्तिदायेक दरः कहि २ के gu eeu. 
DUE HUE कोन नाम क्या है, वह षग कण qu हैं।। |. 
— - | वकर कृशे हैं मुक्ति हेत इरि वेर से शम मनावे E] | 
`` शिव reet लि मुक्ती मःगी, वह बोले मुक्ति निभ देने | 





bx 2 दो चेक मारि हो मुक्ति में, अब नहीं बुराई मन लावे । | | | 
` | गंकन्द त्रितय हमारि सुनो, यह रूप हमारे हिय अहै ।। | 


CU = शोढ़ि सकल अमजाल वह, MA पाथ महान Uno ॥ 

Jaama में रूपनिहारि विष्णु, ज्यों उसने नेन उधारे हैं। 
A [88 सहप कृष्ण qu हित हो बचत RAN ` 
८ ` |चृददी-बिष्ण येही हैं कृष्ण, हैं परशुराम ओ राब सही।| | 






2 ° |यशुधानंदन बकं अधमार, हनि कंस पिता उद्धारे t| | 
Los oer का तन घरि आगे, लीजे मम भोजन प्यारे E | | 
© pare की महिमा कही कृषण, घूकर झर उसे जिलाथ दिंया। | | 
cce | हरि कहते. वर मांगो हमसे, सत्संगति दीजै मांग लियं ४ (८ 
coss भक्ति दीजे प्रथम, दुसरं यह वदान्‌ |` | 
`| ` ` जोगि संत्र यह, पावे भक्ति महान wea" ` || | | 
``. |छ्दूसरेका भी उद्धार किया, उनको सुनियों' से हाल कहों। | | 
E सुनियो से Rer हो चढ़े mus, err यात्रा ATTE & Rer हो चढ़े nes, केलाश यात्रा कीत चही ॥ | | 





CRL) 


| j c मानसरोवर शुभ शोमा, घरि जेठा ची! तप करें लगे।.| - : 
| | mg गे बारह दे प्रगटे शिवशंकर इःखः भगे ॥ | 2 


| | नंदी मशी गौरी गणेश, संग लले कृष्ण संस्तुति गनी।| | 
. जय शिवदयाल जय कंकाल, जयश्रणतपाल ग्रस बरदानी॥ |: 
| | बहुसंस्तुति चुनि शिव कहते हैं, जय जगन्नाथ जयः जगंपतीं | | ` ` 


| लीला करते हो शिक्षां हित, संब सुलदानी हरते बिपती ॥ |. 

| | ge नाचहिं वोजा बज, बिनती फिर इरि कोन । : .|.. ` 
L| महिमा नाम रुणहु कहे, रक्ष रक्ष जन दीन.॥६७॥- | . 
र `" | छ० शिवबानी सुनि हरि हाथ गद्या, प्रु जगदोश्वर जगपालक El: ; 


| | चर अचर विशव को उपजावें, आंपहि उसके संचालक हैं ॥ | ^ 
| | वहु fiar कृष्ण की शिव गाई, तप योग यही सिद्धाई है। |: :.. 


| | जिसपर इरि आप दयाल होये, वह मक्त OR गति पाई है॥. | ... 


| | यह शिव मुख से सुनि grs तब शिंस्नाये हैं। | - 
| | परमेश्वर परम धा दायक, विष्ण संरूप हरि पाये हैं॥ |. . 
। | हम प्रथमहिं बर दे चुके इष्ण, रत्ति पति प्र्न पत्र होवे।|- ˆ` 
| | औरह अनेक सुत काम पूर्ण, सुल संपतिद्दो सम इल खोबे ॥ |` - 
| | दोहा-विश्वात्मा स्वात्मा, अज बिष्णु भगवान । | `. 
| | sb मनोरथ पूर्ण हो, दीनन दायक दोन let ` | | 
A चमर देकर मंट शिवरकर गे. श्रीकृष्ण afit आये । |=. 


4| इत पोंडूक नुप सब नृप बोलाय, हमे चक्वति जंगयश छोये॥ |... 


4 |4& बासुदेव गोपाल कृष्ण, है झूठा सच दमको जानो।| .. 
|` | यह सुनिके हां २ करे कोइ, EIE अनलानो ॥| | 
| | इतने ams जी आये, इनसे कह.जहाँ जहाँ जायो d ar n 
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Umm) mace ma Re ERES || 
o end को. mya मुनिवर, ठुम-वहाँ ३ पर भतलोको॥ | / 
मी च कहें नारद कहते, तुम बासुंदेव नहिं होवीगे।| | 

^ ] जब जीती कुष्णचन्द्र को तुम, ws हो सब.इख खोबोंगे ॥ | |. 
` | दोहा-अवं मत कहना मुप तुम, हँसी होय सः शेर b | | : 
| ` तुममें हरि में फर्क बहु, सोचो हिय कर गीर ॥६ २॥ |. | 
. | छ०-नारद बचन कहा जावो, उसे हें शाप से नहिं कहते । | | 
`` लावो इलाय या इमी जाय, यदुरंश नाश करना Wed ॥ | | 
` । नारद ने जाकर इरि से कहाँ, यह सेन भूप संग वहाँ गया। | । 
HEEL अथ निशि में, रण ले डका वजवाय [दिया । a 

[सात्यकी आदि यहुबंशि वीर, जुटगये लड़ाई करने में ॥ |: | 
« . दोतफा मार काट होवे, af कसर है करने धरने में ॥ | « : 

jme we निषादः बहुत मारे, यदुर्वशी कुछ uuu i |. 

— |€ कहां सात्यकी zv रहा, सोत्यकी सामने आये हैं ॥| `(. 
. | दोंहा-पोंडुक खुद्याने लगा, किला कोटि दीवार 000 | | i 
- |. -आग् सात्यःकी बीर सब, ललकारे करि मारि॥ ६४७ | | 
: ` | चनसाच्यकीतेबहुतःवीर मारे, उस दल की हिम्मत हारी है। | | 
. |कतव्यःबाणः सेः ्याङल करि, सव पोंडूकः शरणहु घारीः है ॥ | | 
` | आकहां सत्यका.ललकोरी गोपालं Wy आकर ह्न से । |. | 
, | तुम जावो प्राण बचा अपने, नहिं शोमाःलड़े तच्च:तुमसेता | 
तब कहा सुनी बहु. मार भह; सात्यकी. ने सब मारे det |. 
` agre साथी सिर काठ; व्याकुल नहिं रण से|सुख मोड़े ॥ | A : 
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j | दोहा-सवे बीर सब से लड़ use करात | 7 बीर wg à qd : eld ue — | 













` | दोद्वा-आने दो हरि ने कहां, आय कहै गोपाल । 
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Se सुनने में मंगल हो; श्रीकृष्ण: A 
Aaa इनिरदि शुः तृपतिनंहोय। 


eds aiid 






| ष्ण कहा समकेनहीं, गोंप बोम प्रतिपाल ॥ ४००॥ |. : 
. | चमे कहा छुंनीः उन गया qat, मोरा काटी बहु भाति मे | A 
[dies सत्र emp इने हरि ने; काटे वह कता युक्ति नई॥ | 
नहि कोई युक्ति चली उसकी; आलिंर हरि मोर गिराया है। |... 
बलदेव वली से एकलब्य,.लड़ि भगा मोत को पाया है... 
eere कृष्ण दारका गये; जा सर बिराजे शाति लही। |; ` 
Jen शिवं बर का हाल सबे, जो वहाँ भयां सते कंथा कही॥ |. | 
[sieut को इनिः भार इरा, HD की दोन भान दीन्‍्हे ॥| —- 
ःबरिजी हा कीन्हे ॥ |. 


_ वह सवभाणो पर तुले, यइवन्शी बलवान ॥ esd|. ` 
. | च०-अंलरामसे एकलब्य भिडमा, aei acu से WELL 
| RA हल से मुशल से कूटि, कट चकना चर auf कीडे | | [oe 

ले fep भिड़ है एकलब्य, बलदेव गदा ते आर करे [D 3. 
NEEDS दे घड़ी घड़ी, नहिंचोंद का जर ntu ` 
हो गया भात भा युद्ध जोर, शी कुष्णचन्; भी आय गये। | x 
को err aate, रिप दिलमें शोक दुखदाय गये) |: p 
करि गहड़विदारथचढ़ियाये, लखि dig सात्यकि elg चले। |. n 
सात्यकि ललकारे लड़के जाव, झट इनें गंदा हरि कहें au | a 



























iaer में प aes, uae शात चित्त रानिये॥ LA 
Faa पंत्र नहीं जन्मे, शिव आरोघ॑न हश. वर्ष किया ।| | 
शिव बर से गर्भवती रांनी, हंस डिभक ने जन्म लिया.॥ 
S नप fus रहे fer मित्र uel, हरि आराधन. से पत्र लहैं । 
` | ga नाम जनादेन UTR है वड़े सबे आपस UE ॥ | 
` | उष पतर वेद पढ़ें नुद, शिव तप करके यह बर ` पाये । 
` | पर असर अजय शिव श्न देहु. सब We मनमें ew ॥ 
Jaane जिएड एमान करि, रहते सदा प्रंचड । 
| तए unda संबको लखे, बिचरे है उद्ंड॥ 
द्विज ga भक्त जनादन, घमात्मा हरि दास । 
| , सबके भये विवाह हैं, रहते पायं सुपास ॥१०५॥ E 
` | stes पुत्र हंस (en बिज सुत, बनें मुगया दित जाते हैं। | _ 
um बन निचरि कश्यप dg rel, तजि सेन वहाँ पर आते हैं॥ | 
| करि प्रणाम अपनों प्रताप fe, पतु यज्ञ. कराव सब आना। 
` | कहि चले fet est मुनि, दोनो ने लसि दीन्हे ताना ॥ | 
` | यह रक्त बस्त्र घरि serum अपने सँगःड़ो जमात लिये।| | 
हम शिक्षक चनि afi गृहस्थ, अनुचित हैं ऐसा वेष FA-N | | 
` | के हैं जुनादन fr पुत्र, ये सुनी नहीं इनसे अटको।| |. 
` | कहु बचत कहे तुम ng AT, सची रिक्षा लो मत quu v 
`| A-RA पुत्र emp मनमें बहुत बिलांप। 0 | | 
अति जाए षश TT है, dd हुल dam ॥ cot 
Li d कोप से दृष्टि रोकि, कह तुम्हें नाश कर सकते है । |/ | 
Ja E जि M. ST JARE नाश करें, उनकी इम. रस्ता qud हैं।|.. | E] 









| Boua RE 000 CM) |. टेक weegunaEH  . (६६) |. ` 
|sf चले तेसही ईस : ने कट, उनके समं वस्त्र छीन फारे। |...“ 
| रोकता: ज॑नादन--बिप्र : पुत्र, देवे दोनों को fuent a 
|3 de कमंडल फोड़ गये, दुर्घशा RA M ` | 
श्री कुष्ण बहुत ओदर कीन्हा, सुनि सारा. होल सुनाये :हें॥ | . 
| बहु कोपित ललि इरि शांत किये, नहिं हंम जाने दयां वीजे । |. | 
| शुनि कहते रक्षक दिष्णु रूप, क्यो far सुरक्षा नहिं लीज्ञे॥ |... `` 
| दोहो-फांटे टूटे बस्तु us -इरिहिं दिखाई लायः। | ` ` ` 
देर नहीं बीजे हरी, करिये बेग Supp ux vt A 
| छ०-मुनि क्षमा ङरो हम मारे गे, शुभ भोजन ona [d e d i EE. 
dei ma सबको दीन्हें, चरणों पे शीश नवाये हैं॥|... | 
fg से कहते हैं हंस डिंभ, guo राजसुय कखावेंगे। |... 
' | चुनि विप्र जनार्दन uus, बहु बीर हैं पाएं ने qq [ { 
| हे भीष्म बीर qu जरासंध, यहुबंशी कृष्ण अतुल बल है।| ` 
| नहिंपूर पढ़े चुप घर बेगे, यह dH बहु हल चल हैं.॥. ° 
| चे कहें कुष्णसे कर मांगो, तम जाव विप्र लॉनहिं देवे।| 
| याता हमसे आ युद्ध करें, नहिं युद्ध बिना छट्टी लबे ॥| 
| |a बाल fast ने करी, मानें. नहीं रिसाय । 
| गये दारका बिप्र सुत, बिएुल मनोरथ लाय ॥ 
जनरक्षक दुन दलन, रूप अनेकन घारि 
4 > सोई कषण भगवान हैं, रसि हैं लाज हमार 
पे anaf GRUT से जा भीतर, इरे दशना = 
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Vut | शिर जीभ काटि रण के भीतर तुम को यमलोक venu 


| ४ : : | य आविष्य पर्य [वँ | (२५० ) peti श्रीमदाभारतसारसबस्वे भविष्य पय "Em ) E 
चाहते निमक कर हॅसड़िम, अपराध. क्षमापन हमह चहें॥। E 
~ [eg समां ed फिर कहे कृष्ण, जा उन दुष्टो सें कह देना।। | . 
- fau से कर हम॑ देवेगे, सात्यकी कथन संत्र छुन लेना ॥ | | | 
: |जाकदो सात्यकी संब उनसे, हां जाकर हम संब हाल कहें || P 

«चल भये निप्र के साथ शीघू. पहुंचे मिल; करना वात चहें॥| |/ 
apps सात्यकि RS कहा रहे दोउ इशकांय। ' | |. 
Lobo gs बीर बलवान हो, दीज बात सुनांय ॥ ११७॥| ¦ 
ENCORE गिम कृषण महिमागहँ. सुनि के दोनों शुस्सा लाये।| | ` 
` ` | चप रहो ss के लॉयक xm समझे हैं गम खाये ॥ | |. 
ES ॥ सांतध्यकी कदो क्या संदेश है. सांत्यकीं गजिकर कहते हैं। i | E. 
"deeem कहां बाणों' से कर, . रण में हम देना Ed हैं॥ | | . 
— wr sep मधुरा में निपटो है बहुत वीर संमझावेगे।/ |. 






































, हरि बेर से किसकी यज्ञ पूर, सुनि कोध से दोनो वचन कहं।| | 
बाहर जा. दूत समझ छोड़े पुष्कर में कमना युद्ध चहें ॥| | 
` `| दोहों-चंले सात्यकी बचन कहिं, aR राखे प्रान d ; 
` |. नादो aR IR RIS, यमपुर होत पयान ॥ ११६ ॥ | | i 
` |च०-सातयकी आय सत्र हल कहा, श्री कुष्णसेन तेयारकरी । | | 
` aaf Por मराय चले, aa चले बीर कहि इरी हरी ॥|/| 
` ` | उत हँस डिम कहु सेन संग, दशङ्रोहिणि ले पुष्कर आये । | "| 
` ` |कृरि qua पर्श युष्का के श्रीकृष्ण चन्द्र मनं षाय ॥ |„ || 
' ` | गनादे यद्ध का. गान वदा, बांजा si फिर अखन वेले ।|. |. 
St Pu दोतफा जोश भरा भारो, ag बढ़ के मारे. नहिं पिथले॥| | 















-Bo दादशगसमुंच्ययः (8४३ - - - (२७६ ) 


d लड़ते AITA mew xe बलदेब हंस से मार करें | | 
feme सात्यकि दोऊ लड़ते, अपनी २ बचिः वार करें UU ux 
|ˆ देहां-दिव्य अस्त्रकी मार भे, धरै बीर नहिं धीर E 
| कृष्ण ARS Raa संब, छोड़े प्राण अधीर॥१२३॥.| . 
| ze-n हंस वाणेसि sa -फिर गदां हांयले मार करे । |. . 
| पेतड़ा . बदले . उलटे. सीधे, गजे घनघार प्रहार करे ॥ | `. 
| Ram ओ सांत्यडी खंबलड़े, पहले पनुशर फिर खग लिये। de 
[au qe के दाव पेंच, करके मारे बंहुदव किये ॥| ^ 
. | इक हिडिबि. राक्षस शनहि gA. बसुंदेव saag लड़ते [| .. 
` | बह- इन्हें मारने को que वलराम-आय . उससे. मिड़ते ॥ | 
`| बहु. लंड़िक! उसको मारां है, इतनेही में रत्रि SED ED. ` 
I" भय खाय हंस ewm दोनों, स्थचि गोबेधन uisu 

दोहा-यदुबंशा घेरे वहाँ,दोनो को मंटजाये |: - |: ` N 
अधाधंध संग्रामभा, ऑपन पर ने दिखाया। ९२६॥।:' | - 
| छ०-हाँ Ed grm युद्ध भया, डिभक बलराम fae Sd | | 
` | होते E दिव्य प्रहार अस्त्र, आने हां बिसलेही sid] - 
` | जल ` अग्नि वोयु पर्बतहु as eui घोर -परहोर अये । | `` 
- | श्रीकृष्णचन्द्र नारायण हैं, दोनों: वरदानों xu नये॥। | 
` | मारो हे रोद्रं अत्न उसने, हरि वेष्णव अत्न पहार क्रिया| |` `. 
“| उस aa गहर से पांगल हो, कांलीदद में शिरि प्रोण दिया. - 
[fen झी भाई मरण सुनो, यमुना में गिरिं कर प्राण तजे। |: | 
| | अपनी जिर्द्य कर से खींचो; दुदेशा से मरि जा इ'ख मजे ॥ | Is 
: Vig owl bs Rs d देहा-विजय पाय श्रीकृष्ण तह किया शत्रु को नाश। `. | | 




































` पा ड्रिल म कक. जळे iaa A मतिस्य डक iss 
` | ` बंद शोदा सुनि चले, करिद्शत को आश॥ 

m laoi रामकष्ण प्रणाम aded, माता ने भंग लगाये हैं i 
` | इह दिन का ver वियोग इस, हरि दशंत्त पाथ aum हैं.॥ 
` | दि मक्खन मेवा विविध भाति, पकवान दिये हपाये हैं । 
` `| भलि atri कुशल एदी; निज. गृह को फेर पठ € u | 
« | लोटे हरि एंप्कर में आये; RU मुनि प्रथु के यश गाये it 
i सबको प्रसंन्त करि SUA, दारकापरी को आये है ॥ 
यह बिजय ap जो पढ़े uer नव मंगल el ये है।. 
`| यदुबंशी जन पालक माधव, निज कृपा दृष्टि तहं लाये है॥ 
| दोहदा-मारंत sau fest कहो. सुनि किम देवे दान । 

| ` गनिबर ओपहि जातते, PTS सकल विधान ॥१३ १॥ 
- | छच-उपर मारत की श्रवण बिधी, इम विधि imm आयेहें। 
` | इससे हां uf से कही, संत्र सर STET गाये हैं.॥ 
` | व्यासासत वक्ता का पूजन, सब WD पूजन 'कर । 
, °| कुलमुल बर्न कॉचनमणि धन, भोजन आदिक सेत. मेटिहि र 
Jaag भोजन गोदान हवन, 98H येही विधान चहिये । 
Jaan वक्ता: को पुगे; fas को बिविधि दान. चहिये N 
.| सुत घन विद्या सुख राज मिले, सब यजो का फल पाजावे. 
| : AH सुन दश पारायण. तक, भक्ती Hw Uu गतिपावे ॥ 
._दोहा-सभी क्लेश से पारदो, सव सुख लहे अपार । . 
| ` इसकी दांयो:रहे, मारत सुनि.मपो॥१३२ | 
| ब पूछे जिपुर बहु किय, इनि कहते सार करें सुनिये 
[xt सह Pa, नत मो gin दत्यो ने त्रिपुर लिया, दे अवध्य यह ei शुनिये 
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| ® amaga: gH (५७२ ) | 
संर .जीति लिये सब इखीदेव, अद्यापे बिनेय सुनाये हैं । 
| शिव पेजा सब गिनती कीन्ही, शिव युद्ध हेत रण आये हैं॥ 
| स्थतपोम्रयी Ri के अश्व, रमि शशि के चक्र लंगाये हैं । 
| | विधि सारथि वाण विष्णु बनते, शिव त्रिपुरहि मार गि ये हैं ॥ 
| हरि बंश में आदि सर्ग पहिले, पुनि भूत सगे dug कहे । 
॥ नृप. पित कथा आर्यास्तव, इरि जन्म चरित सब किये रहे ॥ 
| दोहो-अघक कंस बघु कहा, हरिके समे विवाह 

i कथो di अवतार की, gem का निर्वाह ॥ ` 
पुनि केलांश यात्रा, feum हंसहि. मार 

; संक्षेपहि से सब कथा, नहीं किया दिस्तार॥ १३४॥ . 
3 | अ०-हखिंश सुनेका महात््म क्या, अट्टारह पराण मुनि eH ।. 
tafia gua वह uH, सब इः विपत्ति शोष खोवे॥ | .. 
(डेक अधे शोक सुने, -बिष्णपद पाते भव न R 
| नर नरी श्रद्धा से सुनिके, श्री व्यास कीं पूजन नित्य करे॥ | 
| पूजे समाप्त में -धन. देकर, गो देहिं बस्त्र आभूषण दे।| | 
(हा इच्छा पूरण पत्र लाम, जो कथा सुने अपना मन दे॥ |. 
[पितरों की qur हय इससे, सम यज्ञों का फल आबे है।| . 
Bag पाप ब्रह्म इत्या आदिक, छोटे हरि दर्शन पोषे है॥ |... 
| दाद्दा-राजन्‌ कहा महात्म सब, यह हरिबिंश पॉए॥ | | 
| पढ़े सुने कल्यान दो, मिले भक्ति भगवान ॥ 
भोरतयुत हरि बंश शुभ, माधवगम वखौन। ` `|. ` 
| = नर नारी यह श्रवण करि, gu लह seb १ ३५। |. 
| | ऽति ferar aded भविष्यपवे समाप्तः । 
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B क्रोदारों को दोधार कनौशन काटफर दी जाँयणी, डाक व्यय देना qu ह 
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मजनों में समग्र ९ खडों में वर्णित हैं `°. 
U श्री महाभारत सार सर्वस्ये थार भाग ४ 
d : श्रीमद्धगवद्गीता सस्त WW छाब्यनिथि 
i फणी om प्रथम भाग द्वितीय भाग .. 
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